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याद रकपो--बब्तक चित अशान्त है, तबतक 
किसी भी परिस्थितिम वास्तविक सुख नहीं हो सकता 
और. जबतक सांसारिक भोगोंके प्रति आकण है, 
उनको प्राप्त करगेकी कामना है; dade चित्त शान्त 
हो नहीं सकता | गीतामें भगवानूने अजुनसे कहा-'जो 
सारी कामनाओंको छोड़ चुका है, जो निःस्पृह है, 
जिसकी किसी प्राणी-पंदार्थ-परिस्थितिमें ममता नहीं है 
और जो अहकारसे रहित हैं, वह शान्ति प्राप्त करता 
है १ अथवा “जो सत्रयज्ञ-तपभोक्ता, सवळोकमद्देश्वर 
( मुझ सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ ) को प्राणीमात्रका सुहृदू 
जानता है, अर्थात्‌. जो भगवानके प्रत्येक बिवानको 
मङ्ळमय अनुभव करके प्रत्येक परिख्थितिमे उनके 
durs देखता है, वह शान्तिको प्राप्त होता है । 
अतएव जबतक .भोगकामना है, तबतक चाहे जितनी 
भौतिक सम्पत्ति, समृद्धि, पद, अधिकार मिल जाय, 
उसे शान्ति मिळ ही नहीं सकती । आगमे इंधन-धी 
पड़नेपर अग्निके अधिकाधिक धधकनेकी साति उसकी 
कामनाकी अग्नि उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है और 
उसी जनुपातर्म जलन या अशान्ति भी बढ़ती है । 


याद रक्ख़ो-यदि वास्तवर्मे मनुष्य सुख चाहता है 
तो उसे जद्०ों सुख--यास्तबिक सुख है, उस स्थानपर 
पहुँचना होगा | वह स्थान दै--नित्य एकरस झुख- 
वरूप आत्मा, और आत्मातक पहुँचनेके छिये शान्ति- 
की आवश्यकता है | अतएव शान्तिकी प्राप्तिके लिये 
प्रयत्न करना आवश्यक हे | यह मी याद रखना 
चाहिये कि आत्मा अपना खरूप है, भोग प्रकृतिकी 
चीज है; इसलिये भोग-कामनाका त्याग, तज्जनित 
शान्ति और आत्माके खरूपकी उपलब्धि सहज है | पर 
मनुष्यकी बुद्धि तमसाच्छन हो गयी है, तमसे ढकी हुई 
बुद्धि पापको पुण्य, त्याज्यको SRI, अधर्मको धर्म 





AUI 

बतलाती है और इससे मनुष्यका जीवन दुष्परवृत्तिमें लग 
जाता है | जहाँ तामसी दुलुह्नि और तामसी बुद्धिजनित 
नासोपरमोगपरायणतायुक्त आसुरी दुष्प्रबृत्ति हो जाती 
है, वहाँ मनुष्यके द्वारा सभी बिपरीत कम होते हैं 
और उन नीच कर्मोंके अनुसार नीच संस्कार, उनसे 
मानसमें नीच प्रेरणा और नीच प्रेरणासे 

कर्म बनते जाते हे---ओऔर जीवन समथा पापमय 
बनकर पतनके गरतमें गिर जाता है तथा 
वित्रिध cep अवाञ्छनीय विकृति और बविपत्तियाँ 
जीदनका खरूप बन जाती ह । इससे बचनेदी 
चेश करनी दै । | 


ho 


याद रक्‍्खो--इससे suu लिये बचना होना 
कुसङ्गसे । कुसङ्ग देवळ किसी पतित mque ही वहीं 
होता | स्थान, वातावरण, साहित्य, खान-पान, रहन-सह 
कपडं-ळते, व्यवहार-वाणिज्य आदि सभी mus 
हो सकते हैं | जिस स्थानर्मे निवास करनेसे तामसिक 
बुद्धि बढ़ती हो, जिस घातावरणसे भोगवासना तथा 
पापवासना बढ़ती हो, जिम एलको-परोकि पढ़नेसे 
वृत्तियॉ दूषित होती हों, जिस खाम-पानसे गनमें 
तमोरुण बढ़ता दो, जिस रहन-सइनसे भगवानके ग्रति 


शश्चद्वा तथा मोगवासना बढ़ती हो, जिन वल्षोंके पढ्नने- 


से भोगासक्ति उत्पन होती और बढ़ती हो, जो व्यवद्वार- 
बाणिज्य या आजीविकाका साधन चोरी, हिंसाकी प्रवृत्ति 
तथा दूसरोंका अहित करनेवाला हो एवं जो कुछ भी 
देखने-छुनने, बात-चीत करनेके विषयमोगमे रुचि, 
आसक्ति और भगवानमें अरुचि पैदा करनेवाले हों, 
वे सभी कुसङ्ग हैँ और उनका जितना शीघ्र, जितने 
sri त्याग किया जाय, कर देना आवश्यक है । 
बदले सप्साद्दित्यकाः SUR 


TL 
उसे D SUUS 
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पाळ्न, झुद् खान-पान; झु वस, व्यवसाय बाणिज्य 

यद्‌ रक्खो---शान्धि-हुखके Rel जुद्ध कामना, 
शुद्ध क्रिया; ux विचार, शुद्ध इच्छा, शुद्ध दशन, 
शुद्ध श्रवण तथा शुद्ध कथन आवश्यक है । शुद्ध वही 
है, जिससे मनइन्द्रियापर विजय प्राप्त हो, ग्राणीमात्रपर 


EX 


उदाहरण दिया गया है । भगवान्‌ प्रह्वादसे कहते É— 
tat माँग |! ग्रद्टाद उत्तर देता हे--“भगवन्‌ | आप 
क्या मुझे छळ रहे हो १ में कया बणिक ईुँ सदा 
करता E OU तब भगवान्‌ बोजे--'सेरी suem लिये 
माँग |? m कह्दा---“जब थाप बार-बार माँगनेके 
लिये कहते ह तो अवश्य ही सेरे मनर्मे माँगनेकी इच्छा 
छिपी है, यद्यपि gu नहीं दीरती | अतएव यदि 
मेरे इदयमें कोई माँगनेकी इच्छा हो तो वह न रहे |! 
इस आख्यानका आधार भागवतमें है । 

इस प्रसङ्गको किन्ही महात्मासे इस प्रकार भी सुना 
है---प्रह्मदजीकी जब भगत्रानने कुछ गाँगनेके feu 
कहा तो प्रहादजी वोळे--'पहळे आप वचन दीजिये |? 
भगवानने जव वचन दिया कि--'जो माँगोगे, दूँगा? 
तत्र प्रह्वादजी बोळे आप सबका उद्गार कर 
दीजिय |: 

मगवानूने प्रश्न किया---सबका पाप-पुण्य कौन 
भोगेगा ९? 








| ee N २९५९ 
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दया हो, मन-तम-व्चनथे Gab इसा हो, चोरी- 
ठ्गी न हो, दूसरेके gu मन न चले, भावाने 
सन e, भगवद्दरणोर्मे दाग हो, s वेराग्य हो 
SN सबमें भावान्‌ समपकर सघको gu पहुँचाने 
सबकी सेवा करने तथा सबका हित करनेकी प्रवृत्ति 
एवं उत्साह हो | 


च्‌! 
ons 
WE परम ong श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके अबृतापदेश 
[ पुराने सत्सङ्गखे | 
घानी उसे कहते हैं जिसफे हृदयमें ज्ञान हो; “मुझे भुगता दो i 

सावानके cura] जाननेवाळा हो | वह ज्ञानी तुमको केसे भुगता दे U 
ऐसा Res होता है कि देनेपर भी नही लेता, “तो सबको क्षमा दर दो |? 
सामना तो दूर | sr संदर्भमे घङ्ादजीका पर सबका उद्धार केसे हो १ 


“फिर, जेसी आपकी इच्छा |! 

एक क्षण रुककर भगवान्‌ योळे--*जो नन, वाणी 
और शरीर--किसी ग्रकारसे भी तुम्हारे संसगमें आ 
जायगा--दशन, स्पश, भाषण, कुछ भी करेगा; उसका 
उद्वार हो जायगा ।? 

तुलसीदासजी भी कहते ई---- 
“मोरे मन प्रभु अस बिस्दाला । रास ते अधिक शस कर दाला? 

फिर कहते हैं 

राम RT धन सञ्जन धीरा ।! 

जळ समुद्रका ही है, पर जीवनके आधार तो बादल 
ही हैं, ने ही मीठा जल बरसाते E । मोर-पपीहे बादलको 
देखकर मुग्ध हो जाते E | वादळ जळ बरसाते हैं और 
भगवानके भक्त प्रेम वरसाते हें | वे वाणीके द्वारा 


सबको तृप्त कर देते हैं; क्योंकि जिज्ञासु लोग प्रेमकी 


बातें सुनना चाहते हैं । sump बादल न होते तो 
समुद्रका जल हमारे क्या काम आत १ हमे तरसकर 
मर जाते | बादलके मुखमें आकर खारा जळ मीठा हो 
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जाता & | भगवाच भोके हारा भी जपुत-वर्षा होती विषयी पुरुपोका विषयमें रमना---एक-सी दी बात है । 
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| यह प्रेमका इश्ाग्त है | 





तुब्सीदासजीने दूसरे झानपर कहा है-...- 
“इसु सड इणे de cds 
सन्दनके बनमें जो वायु बहती है, um चन्दनकी 
सुवासको भासपासके Wi ळा देती है । इसी प्रकार 
संत-भक्त जगतमे भगवानूका बितरण करते हैं | वास्त॒वमें 
मगवादकी महिमा संसार मे मक्तोंको लेकर ही है । 
सगवासने दुर्वासाको कहा- “अझ भक्तपराधीनो” 
भै weh पराधीन हूँ |! sg कहा-- 
“पूयेयेत्यङ encor U “भै भक्तोकी चरणरजसे पवित्र होता 
EU मगवानूने ऐसा क्यों कहा १ इसीळिये कि भगवान- 
का भक्त भगवानूदी चरणधूलि चाइता है, अतएव 
भगवानको भी यह चाह होती है, नहीं तो वे भक्तके 
ऋणसे छूटते नहीं | भक्त मानता है कि “मैं भगवानके 
अधीन E, तो भगवान्‌ अपनेको भक्तके अधीन मानते 
हैं | मक्त भगवानका ध्यान करे तो भगवान्‌ भक्तका 
प्यान करते हँ--- 
& यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव अजाम्यस्‌ ।" 
यहद भगवानूकी घोषणा है | 


X A X 

“वैराग्य बहुत ऊँची चीज है । भक्ति, योग, 
ज्ञान- सत्र "TH यह बड़ा सहायक है | संसारमें 
वेराग्य--उपरति किसी भी कारणसे हो जाय, चाहे दोष 
देखकर, चाहे घ्रणाभावसे | किसी भी भाँति हो, 
बिप्रयोसे वृत्तियोंके हटनेकी आवश्यकता है | जिस समय 
वेराग्यकी झलक आती है, बृत्तियाँ संसारसे हट जाती 
हें और सात्तिक सुख मिलता है । वास्तव बैराग्यमे 
अळीकिक सुख होता है | वेराग्यत्रान्‌ पुरुष हमलोगंका 


व्यवहार देखकर ऐसे ही हँसते हैं, जैसे हम बाळकोंकी 


~ डा देखकर हँसते हैं | वालकोका खेळमें रमना और 


बैराम्पका अर्थ बाहरी पदाथोका स्याग यहं है । 
त्याग तो मनुष्य Qum, इठे तथा मयसे मी कर सकता है; 
त्याग वही उत्तग है, जो वैराग्यपुक्त हो । Sv मनकी 
बृत्ति है, केवळ वस्तुओंके त्यागमान्रसे ठेराग्य नहीं ह्व 
जाता--' च संब्यसनादेज सिड समथिगय्कसि DU 
प्रधानता भीतरी त्यागकी है । परमात्माकी प्राप्ति होनेपर 


` तो आस्तिका मूलसद्वित त्याग हो जाता है । 


X X Xx 

सचा वैराग्य हो जानेपर परमात्माकी प्रातिभें 
बिळम्व नहीं होता | मन-बुद्धिका लगाव वित्योसे हटकर 
परमात्मामें हो जाय तो परमात्माकी राप्ति हो जाय । 

भगवान्‌ अनन्य प्रेम चाइते हैँ; हमाश प्रेम 
संसारमें बँटा है । जबतक संसारके भोगोसें रस आता 
है, तबतक भगवानूर्मे असळी प्रेम केसे हो सकता है ! 
जगतूके बिषयोमे रस आनेसे ही तो मनुष्य क्रमशः 
गिरता-गिरता रसातळमें चला जाता है । संसारसे स्नेह 
हटाकर परमात्मामें छगाना दी एकमात्र उपाय है । 
दृढ़ बेराग्यरूपी शखद्वारा इस छंसाखृक्षको काट डाले | 


राग-ुद्धिसे कमी इस संसारका चिन्तन ही न करे, 


इसको कभी मनमें स्थान ही न दे और भगवानके 
शरणापन्न द्वोकर मगवान्‌की खोज करता रहे । ध्यानके 
द्वारा परमात्माकी खोज करे | 


संसारका वास्तविक खरूप यदि ठीक-दीक quad 
आ जाय तो संसारसे ऐसा वैराग्य हो जायगा, जैसे 
मैलेसे हो रहा है । 

भगत्ान्‌को शरण हो जानेपर अपनेमें दुर्गुण दुराचार 
आ ही नहीं सकते । जैसे सूर्यकी शरण लेनेपर 
अन्धकार और शीत नहीं आ सकते, इसी प्रकार 
भगवान्‌ जिसके हृदयमे विराजमान हैं, वहाँ दुर्गुण- 
दुराचार आ ही नहीं सकते । सूर्यके आश्रयसे ndi 
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और प्रकाश स्वाभाविक भाते है---ऐसे ही भगवानकी 
शरण केनेपर विना ध्यास सासाबिक सद्गुण-सदाचार 
आ जाते & | ऐसा भाव दढ नियं तथा परमामाके 
आश्रयसे ही दो पाता है | यदि दुराचार-दुर्गुणके भाव 
आवं तो कातरभावसे है नाथ! हे नाथ!” पुकारनेके 
साथ ही दे शान्त हो जायेंगे | शरणागतिकी कमीके 
कारण अथवा गळत मान्यताके कारण ऐसा प्रतीत 
होने छो कि ये भाव आये हैं तो---“हे माथ | हे 
नाथ! 7--पुकारना चाहिये | भगवानकी शरण हो जाने- 
पर चिन्ता, भय, शोक, ढुगुण, दुराचारका मूलसहिंत 
नाश हो जाता है । सद्गुण, सदाचार, शान्ति और 
आनन्द xn: हो जाते हैं | भगवानूकी शरण 
होनेपर ये सब द्वो जाये इसमें तो कहना ही क्या है; 
भगवानके प्रेमियोंके wu ही ये हो जाते हैं । उनके 
शरणसे, Sud, दयासे---पद्द सत्र हो सकता है। 
गगवान्‌की दयाके तत्वको जो समञ्च जाता है, उसके 
जीवनम दया, गम्भीरता, शान्ति, सरलता अपने-आप 
आ जाती हूँ; आनन्द, सच्चा छुख, समता आ जाती 
है । हमछोग ळायक होते तो प्रथु आप ही प्रकट 
हो जायेंगे । 
प्रेम होनेपर meu भी कीर्तनकी आवाज सुनते ही 
इदयमें प्रेमकी जागृति हो जाती है । भगवद्भावयुक्त 
साध-महात्माओके दशंगते नेत्र ऐसे खिल जाते हैं, जैसे 
गुलाबका पुष्प । दमछोग प्रेमके नामपर यत्किंचित चेष्टा 
करते हैं, परंतु वास्तवर्मे असली प्रेम तो अज्नौकिक है । 





मको 'अनिवचनीयः कहा गया हैं । वहाँ वाणीकी, 
मनकी पहुँच नहीं है । जो प्रेमसे घायल हो जाता है, 
उसकी कोई औषध नहीं । खप्नमे भी भगवान्‌ मिल 
जायँ तो उसके आनन्दकी क्या सीमा है १ 
महात्माका प्रभाव विलक्षण है | उनके प्रभात्रकी कोई 
सीमा नहीं है । महात्मा जैसा कह देते E, वेसा 
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ही हो जाता दै । त्रद्माजीकी सी unc नहीं है कि 
वे महात्माकी बातको टाळ सके । उनके इशारेको भी 
कोई “ना” नहीं कर सकता । जड भी उनकी SUI 
नहीं टाळ सकते | च्यवन ऋषि अश्विनीदुमारोंकों यज्ञ 
साग देने त्यो, इसपर इन्द्रने वगर मारना चाहा | ऋषिने 
हायके इशारेसे वज़को रोक दिया। बस, वज्ज चल ही नहीं 
सका ।पक्षी भी उनके इशारेको नहीं टाल सकते | इस 
सम्त्रन्व्मे महाभारतके शान्तिपवको देखना चादिये । 
अतएव महात्माका कोई संकेत भी मिल जाय तो 
घन्य-भाग्य है | 

महात्माओंमें श्रद्धा और ग्रेम होनेपर मह्ात्माऑका 
आशीर्वाद और वर अपने-आप प्राप्त हो जाता है । किंतु 
श्रद्धा और प्रेम भगवान्‌ तथा महात्माओंकी ऋपासे 
ही होते हैँ । कृपा ही सबसे बढ़कर चीज है। वास्तवर्मे 
$श्वरकी कृपा और महात्माओंकी कृपा--दोनों एक ही बात 
है | उनकी इपा तो है ही, उसपर विश्वास नहीं होता, 
इसीसे हम उससे बश्चित रद्द जाते हॅ । 

x X x X 


एक बड़ी गोपनीय बात हे--श्वप्गपें मगवानके 
मिलमेपर और जाग्रतमं मगवानके मिलनेपर जो आनन्द 
होता है--उन दोनोंमें बहुत अन्तर होता है | जाग्रत्‌ 
अवस्थार्मे खीका दशन, भाषण होता है, Sub अनुसार 
खप्नम भी होता है । परंतु भगवान्‌ तो अबतक जाग्रते 
प्रत्यक्षरूपमें मिले नहीं हैं | अतएव खममे जो भावनासे 
भगवान्‌ दीखते हैं, जाम्रतमें वास्तत्रमे मिळनेपर वह 
दशन उससे बहुत दी विलक्षण होता है । जिस पदाथ- 
का हमने अनुभत्र नहीं किया है, उसके खप्नसे वह 
असली वस्तु विलक्षण होती है । 
हमलोगोंकों भगवानसे प्रेम करना सीखना चाहिये | 
इतना प्रेम कि बाध्य होकर प्रभुको आना पडे । भगवान्‌- 
के निमित्तसे हम जो प्रेम बढ़ायेंगे, उसका फळ भगवान्‌ 
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प्रेपीका भगवान्‌ कसी त्याग नहीं कहते | असळी 
प्रेमियाकी बड़ी आइशपकता है; प्रेमी बहुत कम मिळते 

सवख देनेपर यदि एक रसी Une मिळे तो 
सुख दे डाळ्या चाहिये । रका वास्तविक सत्य 
जोहरी ही जानता है । ळाख «qum हीरेका एक 
साग-सब्जी बेचनेवाली चार पेसे भी नहीं देती | कहती 
E— tug कौचका टुकड़ा क्या काम आयेगा |! पर RE 
पारखी जौद्दरी बहुत बड़ा मूल्य दें देते हैं.। इसी प्रकार 
मगवछोमको पढ्चाननेवाले जौहरी ढोग एक रत्ती 
भगवत्प्रेमके लिये सर्वेख दे डाळते हैं। जो जितना 
कम मूल्य देना चाहते है, वे उतना ही भगवानके प्रेमके 


f 2 
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तत्तको नहीं जानते | जिस क्रियाके करनेसे मगवासूमें 
प्रेम हो, प्रेमी वडी क्रिया करता है । 

eh त्यागसे प्रेम मिळता है । ssp 
शनुकूळ बननेसे भी प्रेमकी प्राप्ति होती है । यदि कोई 
भगवानका भजन-ध्यान करता है, तो उसके मजन- 
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. साधनमे सहायक होकर भी हम भगवानका प्रेम प्राप्त 


कर सकते हें । अपने सज्चे प्रेमीके सङ्घके ळिये तो 
मंगबान्‌ भी छांछायित रहते हैं. । जहाँ. मगवत्‌:प्रेमी- 
की आज्ञाका पाठन करनेके छिये हम अपना सर्वख देनेके 


किये तैयार होते हैं, वहाँ भगवान्‌ हमारे हार्यो 
बिक जाते हैं। 





आल्सिकताकी आपारशिलाएँ 


भगवानकी छुपा चाह करनेपर ही प्रकाशित होती हे 
सोर्चे--एक-न-एक दिन इस शरीरसे हमारा सम्बन्ध 
gc ही जायगा, फिर भी इतनी मूर्ता क्यों होती है 
कि इसके पीछे भगवान्‌ ही इमसे छूट जाते हैं । यहाँ 
कोई भी ऐसी चीज नहीं, जिससे हमारा कुछ भी सम्बन्ध 
रहे; फिर भगवानको छोड़ना तो महान्‌ मूखता है । 
गक्तलोंग एक काम किया करते हँ ते भगवानसे 
अपना कोई सम्बन्ध जोड़ लेते हैं । अर्थात्‌ “भगवान मेरे 
खामी हँ, में उनका दास Py 'मगवान्‌ मेरे सखा हैं, 
मैं उनका मित्र हूँ?, “भगवान्‌ मेरे पुत्र हँ, में उनका पिता 
या उनकी माता P “भगवान्‌ मेरे पति हैं, में उनकी 
पत्नी E “भगवान्‌ मेरे प्रेमास्पद हैं, में उनकी प्रेयसी 
हूँ | कहनेका मतलब यह है कि जो सम्बन्ध बहुत 
प्यारा लगे, उसे मानकर ठीक उसीके अनुसार चौबीसों 
घंटे व्यत्रहार करना झुरू कर दें; फिर भगवान्‌ जल्दी 
या देरसे उसके इसी सम्बन्धको मानकर उसे प्रकट कर 
ES हैं, अर्थात्‌ ठीक ठीक उसे यह अनुभव होने लगता 
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यही बात संत ळोग कहत हैं और यही सभी 
बेष्णव-शार्ज्रोका निचोड है । ऐसा करनेसे होता wg है 
कि फिर मनको जबदस्ती चौबीस घंटेमें बार-बार सेवाके 
ळिये मगत्रान्‌के सामने जाना पड़ता है और फिर d 
धीरे वह विल्कुल तन्मय हो जाता है । जेसे कोई 
भगवानका सखा है तो वह सुब उठनेसे लेकर qud 
सोनेतक श्रीश्यामसुन्दरके साथ अथवा भगवान्‌ श्रीरामके 
साथ रहेगा । भगवान्‌ खायेंगे, तब वह खायेगा, 
नहायेंगे, तव नहायेगा; खेलेंगे, तब खेलेगा; सोयेंगे, 
तब सोयेगा । कमी वनमें घूमेगा, कभी घरमें रहेगा, 
कभी कुछ खेळ, कभी कुछ खेळ---इस प्रकार दिन-रात 
मनसे तो वहाँ लगा रहेगा तथा बाहरी रूपमें निरन्तर 
नाम लेता रहेगा, गुण-ळीला आदि सुनता-पढ्ता रहेगा | 
जब इस प्रकारकी साधना तत्परतासे चलती है, तब 
भगवानूकी कृपासे मन लगना कोई बड़ी वात नहीं है | 
पर जव हम स्वयं--'हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो 
परवा नहा ---इस प्रकारकी मुद्रा रखते हैं तो भगत्रान्‌- 


हो गरज तो है नहीं कि वे हमारे पीछे पागल होकर 
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भूसते 18 | यथपि भगवान्‌ किसी साधनाके ERI नहीं 
मिळते, बे जब भी मिलते हैं तो अपनी कृपा- 
से ही मिळते हैँ, मन शी उनमें लगता है तो उनकी 
कृपासे ही ळा सकता है, पर चाह तो हमको करनी 
पड़ेगी | यदि हम नहीं चाहें और विना चाहे हमारा 
मन लग जाय तो वेचारे एक मिळमें काम करनेवाले 
मजदूरने क्या अपराध किया कि उसका मन न लगे | 
क्योंकि भगवानके लिये तो सब समान हैं | इपीळिये 


शास्रोंमें यह बात कडी जाती है कि 'भगवानकी पूण 


कूपा संसपरे सवथा समाम रहती है, पर वह चाइ 





करनेपर ही प्रकाशित होती दै ।? 


यह ठीक है कि जिसे सप्सङ्ग--सभ्चे मइापुरुषका 
सङ्ग--मिळ गया है, उसे श्रीभगवानकी कृपाका दशन 
होनेकी बात निश्चित हो गयी हैं; पर यदि इम कुछ 
तत्परता दिखळायें तो इससे भी जल्दी हो जाय | 

श्रीचेतन्य WEBB] कहते दै--“सनातन | बिना 
महापुरुषोंकी कृपा इए किसीको भक्ति मिळ ही 
सकती । श्रीक्ष्णभक्तिकी प्राप्ति तो ऊंची बात है, 
बहुत दूरकी बात है, भत्रबन्धका नाश भी बिना महापुरुष- 
की कृपा हुए हो ही गह सकता । सभी wein 
` व्घा्ुसङ्ग-साधुसङ्गः बस्‌, यही बार-बार Sf गया है | 
यदि ळत्रमात्रके लिये भी साथुझङ्ग प्राप्त हुआ कि फिर तो 
सभी काम निश्चय सिद्ध हवो जा ia 

फिर आगे चलकर कहते हँँ---““जब मनुष्यका कोई 
अत्यन्त सुन्दर भाग्य जाग उठता है, तत्र उसमें 
पहले भगवानके प्रति टान होती है और तब वह 
महापुरुषोंके सङ्गमे जा पहुँचता है । महापुरुषका सङ्ग 
होते ही उसके द्वारा भजनकी क्रिया अर्थात्‌ श्रवण- 
कीतन आदि होने लगते हैं । श्रनण-कोतन होते-होते सभी 
दोष दूर हो जाते हैं और सभी दोष दूर होनेपर भक्तिमें 
निष्ठा उत्पन्न होती ई | निष्टा होनेपर दब भावानूके 
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गुण-लीला आदिके श्रवण-कीतनमं रुचि उत्पन्न होती 
& | रुचि होनेके बाद फिर इसमें अत्यन्त आसक्ति हो 
जाती है ।.आसक्ति होनेपर फिर मनमें भगत्रानके प्रति 
प्रीतिका अङ्कूर उत्पन्न होता है | यही प्रीतिका अङ्कर 
जब गाढ़ हो जाता है तो इसे ग्रेमः कहते हैं. और 
यही सभी आनन्दको देनेवाली वस्तु है |?” 

पापांको यथाशक्ति छोड़ते हुए तत्परतासे 

भजनम ठग 

हमारे मनमें जो प्रभुको पानेकी अभिलाषा उठती 
दै, वह बड़ी सुन्दर है, पर इसको बड़ी सावधानीसे-- 
जँसे पेड़में धीरे-धीरे जळ देकर उसे पाला जाता हैं, 
उसी प्रकार इस अभिळापाको भी पुष्ट करना पड़ेगा | 
इसकी सबसे पहली सीढ़ी दै--भगवानकी कृपाका 
भरोसा करके सब प्रकारके पापोंका सवथा त्याग कर 


rrr i i I न चिक 


देना | पाप करनेसे केवळ हमारा ही सवनाश HUI 
इतना ही नहीं, उस पापमें जो-जो umen i 
उन सबका सवनाश होगा | मृंतावश लोग इसको 
समझते नहीं | पिता, भाई, मॉ--किसीके भी कहनेसे 
पाप किया जाय, उनके सहित पाप करनेवालेका सवनाझ 
हो ही जायगा । इसलिये sme यह बात आती 
है कि “यदि पिता-माता भी पापकी आज्ञा दें तो उसका 
पालन नहीं करे |? अतः यदि हम सचमुच प्रभुको 
पाकर कृताथ होना चाहते हैं तो सबसे पहल मनको 
कड़ा करके सब प्रकारके असत्य, झूठ, चोरी, व्यभिचार, 
हिंसा आदि पापोंका सर्वथा त्याग कर दें | यह पहली 
सीढ़ी हे । इसके बिना उपर चढ़ना बड़ा कठिन है 
हम निरचयपूवक छोड़ना चाहेंगे तो खयं प्रभु हमारी 
सद्दायता करेंगे, पण सहायता करेंगे | हमारा यह निश्चय 
होना चाहिये कि “प्राण भले ही चले जाये, पर पाप नहीं 
करूगा ।' इती निश्चयके साथ जोरसे भजन शुरू कर 
देना चादिये---यदद दूसरों सीढ़ी है । निश्चय पूरा नहीं 
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होता, इसलिये qeu पाप फिर भी हो जा सकते. 


हैं, प्र भजन यदि चलता रहा तो अपने-आप 
आत्म-बछ आयेगा और प्रशुकी कृपासे सभी पाप छूट 
जायेगे | पर्‌ मनमें यह निश्चय होना चाहिये कि 
“मुझे पाप नहीं ही करना है |! 
इस प्रकार पापोंको छोड़कर भजन करनेपर जिस दिन 
भजनम मन लगने छगेगा, उसी दिनसे अपने-आप भगत्रान्‌- 
EN एबं महापरूपोकी महिमा समझमे आने लगेगी | उसके 
पद्दळे केवळ सुनी-सुनायी बातको ही हम अपना आधार 
मानकर चलें | वास्तविक भगवान्‌ क्या हैं और महापुरुष 
क्या हैँ--यइ बात अन्तःकरण सबेया पवित्र होकर जब 
निरन्तर सहज Hun भजन होने लगता है, तभी समझमें 
आती हूँ । इसके पहले हमारी जो कसना है, 3E 
उनके बाइरके रुसकी है । Su बात न कोई बता 
सकता है. और न झुनकर समझमें आ सकती है । 
किसी भी सच्चे संतके विषयमै हृमने जो कुछ भी छुना 
है और जो कुछ भी कल्पना करते हूं, वह उनके बाहरके 
रूपकी बात है । उनका वास्तविक स्वरूप बिना भजन 
किये न तो इम समझ सकेंगे और न उनसे पूण लाम ही 
उठा सकेंगे । भगवानकी झपा, भक्तकी कृपा एव 
भजन--ईन तीनों बातोंके सिवा और किसी प्रकारसे 
भगवानको तथा भक्तको समझना असम्भव है | पर 
भगवानकी एवं भक्तकी पूर्ण दया दै---हम बिल्कुल 
टीक माने | इस दयाका अनुभव केवळ भजनके द्वारा 
दो सकता है; इसके स्वा दूसरा उपाय नहीं है । wed 
संतके विप्रयमें किसीसे भी बहुत उँची-उँची बातें सुन 
सकते हैं, पर उनको समझना STD उनसे लाभ उठाना 
` केवढ भजनके द्वारा ही हो सकता है । संतके विषयमें 
छापको जो कुछ भी कोई कहते हैं, वह सब-का-सब 


Em Em तुच्छ खरूपका वर्णन है, d इन सबकी 


र. E अपेक्षा बहुत ऊंचे हैं । फिर स्वयं भगवान्‌ या संत बिना 
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कहे, सुन छे, पर असळमें लाभ उठानेकी इच्छा हो तो 
पापोंको यथाशक्ति सर्वथा छोड़ते हुए तत्परतासे निरन्तर 
भजनमें लगें | फिर बिना किसीकी बताये, बिना किठीके 
सुनाये, सत्र बात EH समझ जायँगे | स्वयं भगवान्‌ 
गरज करके हमको समन्नायंगे । 

सच्चे संतके सम्बन्धकी बातें समझानेळी नहीं हैं । 
यदि कोई किसीको समझाने चले तो कभी-कगी लामके 
बदले हानि हो सकती है 
चीज है, पर संप्रहणीकी वीमारीमें अवगुण करता है ! 
इसलिये अबतक मनमें पाप हैं, तबतक प्रेमकी ऊँची 
ऊँची बातोंको सावधानीसे सुनना चाहिये । संतके 
सम्बन्धकी बातोंका थी फळ जल्या हो सकता है ! 
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"नास छेनेसे ही भगदान्‌ दं महात्मा QUU 
प्राणीसे बढ़कर प्यारे ठग्ने लग पाये 
निरन्तर सगवानूका नाम छीजिये। कोई भी आदे, 

कम-से-कम बोळकर उसका सत्कार कर दीजिये, फिर 

कंजूसके धनकी तरह एक-एक क्षण नाममें छगाहये | 


इसके बिना मह्दासार्भका सदा रूप झमञ्चमें आना . 


कठिन है। जितना अधिक भजन क्रीजियेगा, उतना 
ही झन्तःकरणुमे भगवान्‌ एवं मगाएर इषा रूप 
चमकेगा | एक ही दवा है--.निरन्तर नाम-जप | 
जतक हो, कागसे नाम ES | 

सत्सङ्गका फळ दै--भजम, मजगका फड है--- 
सत्सङ्ग । ये दोनों क्षण-क्षणमें बढ़ते zt चाहिये। 
सारी कमी भजनकी दै । यो तो भगवान्‌ एवं महापुरुष 
जब चाहें, उसी क्षण X आपको अपने समान बना 
ले सकते है, पर यदि आपको बना 3, तत्र फिर 
भजन करनेवालेके प्रति अन्याय होगा; जो दिन-रात 
मगवान्‌का नाम लेकर, उन्हें याद करके आँसू बढ़ाता 
है, उसका सम्मान कम हो जायगा । 


संतकी कृपा पूर्ण है । अन्तःकरण मलिन होनेके 
कारण ही हमळोग उसे समश्च नहीं पारे । जाम लेनेते 
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असे-जेसे अन्तःकरण शुद्ध होगा, 
एवं महत्मा--दोनों प्राणोसे बढ़कर प्यारे लगने लग जायेंगे, 
फिर संतका सङ्घ इतना अधिक प्यारा लगेगा कि 
त्रियोगकी सम्भावनासे प्राण सख जायेंगे | अमी असक- 
अमुक स्थान प्यारे ळगते हैं, फिर दिन-रात वही स्थान 
प्यारा होगा, जहाँ महापुरुषोंका चरण टिकता है । 

आपमें जितनी शक्ति हो, उतनी-की-उतनी पूरी 
शक्ति छगाकर निरन्तर भगवानका नाम लेनेकी खेष्टा 
कीजिये; पूरा तो उनकी कृपासे ही होता है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं- कहा है-- 

ग्र्या हेलया नाम रखल्ति सम जन्त; | 

तेषां नाम सदा पार्थ यतेते हृद्ये मम ॥ 
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हु! ---उपेक्षामे मेरे चामकी रट ळगानेबालेका नाग 
मेरे इद्यमें सदा वतमान रहता है ।? 
मागवतमें आया दै--'जिसके dad, दै भगवन्‌ | 
तुम्हारा नाम दै, उसने सब तपस्पा कर ळी, सब 
यज्ञ कर लिये, तीय-ख्रान कर लिया, सब गुणोंका संयम 
कर लिया, यहातक कि नेदपारायण भी उसने कर ळिप्रा |? 
दुनियार्म भगवानके नामको लेनेसे बड़ा कोई काम 
aga 
या तो प्रभु निरन्तर आपको याद रखते ही हैं, 
( ने किसीको भी नहीं भूळते ) पर नाम रटनेसे विरोष- 
रूपसे उनकी कृपा आपको दीखने लग जायगी | कृपा 
तो अभी भी पूर्ण है, पर बह आपको दीख नहीं रही 


“हे अज्ुन | चाहे श्रद्भासे या बिना श्रद्धाके है । भजन करनेसे ही चहद दिखायी देगी । 
I ३ UT — ims 
जरा ते आपगच्छात 


( छेखक---परवचिन्तक अनन्तम्री स्यामीजी आअनिराचार्भ देकडाचाषे महाराज ! 


ध्रझ्ववतपुराणःकै १६बं अध्यायमे भगवान्‌ विष 
और सती मालावतीके संवादमें मानवको अकालमै जरा और 
मृत्युकी प्राप्ति ED इसके लिये कतिपय सरल ud असोध 
उपायोंका निदेश किया गया हे, जिनके पालनसे मानव 
अजर एवं अमर बन सकता है | वेदोंने असमयमें जराग्रस्त 
न दोनेवाळे नीरोग मानवको अजर और अमर साना है | 

इस प्रसङ्गमे भगवान्‌ विष्णुने आयुर्वेदकी उत्पत्तिका 
इतिहास, sme विद्वानोंकी परम्परा, रोगांके मूल कारणों, 
रोगों एवं उनके समूल नाशके सुलभ, प्राकृत तथा अव्यर्थ 


_उपायोंका उल्लेख किया है, जिनका निर्देश अनुपदर्मे होगा | 


आयुर्वेदका निर्माण 
भगवान्‌ विष्णुने कहा कि सती मालावति | प्रजा- 
पतिने ऋग्वेद, uae सामवेद ओर अथर्ववेद्‌--इन 
चारों वेदोंको देखकर आयुर्षेद्का निर्माण किया है । इसे 
आयुकी रक्षा करने एव आयुनाशक रोगोंका निग्रह करनेके 
कारण “आयुवद” कहा जाता हैं । वेदे उद्धृत होने? 
कारण यह उपवेद? कहलाता हें | “आयु? नामक पदार्थ 


दिस्स्दर २-- 


आणियोको wei प्रात होता है, जो जीवनका मुख्य कारण 
ऐ | इसकी यदि रक्षा की जाय तो ऋषि ऐतरेयके मतग 
मानव ११६ अथवा इससे भी कहीं अधिक १४० वर्षतक 
जीवित रह सकता है | आयु-रक्षाके fex दिनचर्या, रात्रि 
चर्या एवं ऋतुचर्या आदि रूपोर्म अनेक उपायोका निर्देश 
आयुर्वेदर्मे उपलब्ध है | 


आयुवदका लक्ष्य 
आयुर्वेद केवल मनुष्य-प्राणीकी चिकित्सातक ही 
सीमित नहीं रहा देश अपितु उसने पक्षियों, पशुओं और 
वृश्षोंकी चिकित्साका भी विधान किया दै | अतः प्राचीन 
आर्योने आयुर्वेदके मनुष्यायुवंद, गवायुवंद, इस्त्यायुवेंद, 
छागायुर्वेद्‌, शुनकायुवंद ओर बृक्षायुर्वद आदि अनेक प्रस्थान 


माने हैं 
चिकित्साके तीन प्रकार 
आसुरी, मानुषी और देवी भेदसे चिकित्सा तीन 
प्रकारकी दै | इनमें शल्य-चिकित्सा “आसुरी चिकित्सा? दै । 


इसे ही आरळ प्राकृतभाषामें “रुजरी? कहते हैं | अतः विश्वकी 
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NE धारणा भ्रान्त ऐ कि “शल्यचिकित्साका उद्‌गम-स्थळ 
केलुमाल ( यूरोप ) हे |? जर्मन विद्वान्‌ डा० अल्बर्ट वेवरने 
स्वीकार किया हे कि 'पूर्वसे आनेवाछे ज्ञान-विज्ञान sed 
आयुर्वेद भी अन्यतम है । हमने शल्यचिकित्सा ( सर्जरी ) 
का शान उसीसे प्राप्त किया है | 
शुण्ठी; पिप्पली ओर हरीतकी आदि ओषधियोंसे की 
जानेवाली चिकित्सा “मानुषी चिकित्सा? दै । 
पारदसे की जानेवाली चिकित्सा “देवी चिकित्सा? है । 
जो क्लिष्ट रोग आसुरी और मानुषी चिकित्सासे नष्ट नही 
होते, चे भी देवी चिकित्सासे समूळ नष्ट हो जाते हैं | इस 
चिकित्सामें प्रवीण मानवका उद्घोष दै कि विश्वमै ऐसा 
कोई रोग नहीं है, जो देवी चिकित्सासे असाध्य हो | 
कतिपय विद्वानोंने यन्त्र, मन्त्र और तन्त्रसे की जानेवाछी 
चिकित्साको भी “देवी चिकित्सा? माना है । उनका भी यह 
मत यथार्थ है । यन्त्र, तन्त्र और मन्त्रये सब विद्युतके दी 


रूपान्तर हैं । विद्युत्‌ वञ्ज है । विश्वका कोई भी पदार्थ 


बज़से अभेद्य नहीं हैं | अतः पारदचिकित्सा ओर मन्त्र- 
चिकित्सा--दोनों चिकित्साएँ देवी चिकित्सा हैं । 
इतिहास-परम्परा 
(ब्रद्वावेवतपुराण'मै आयुर्वेदकी छोकमें प्राप्तिकी परम्पराका 
इतिहास इस प्रकार है । चारों वेदोंसे आयुर्वेदका निर्माण 
करके ब्रह्माने उसको भास्करको पढ़ाया और ग्रन्थल्पम भी 
दिया । भास्करने भी उसके आधारसे एक स्वतन्त्र ग्रन्यका 
निर्माण किया, जिसका नाम. 'भास्करसंहिताः है । उसको 
- अपने सोलह शिष्योंकी पढ़ाया ओर अन्थरूपर्मे भी दिया | 
मास्करके शिष्याने भी इन दोनों ग्रन्थोंकी मूल मानकर 
अपने-अपने स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखे, जिनके नाम ये हैं-- 
शिष्यां और ग्रन्थोके नाम 
भास्करके शिष्यों तथा उनके द्वारा निर्मित आयुर्वेदके 
sem नाम ये हे--।धन्वन्तरेः, 'दिवोदास?, काशीराज") 
अश्विनीकुमार?; “नकुछ”, 'सहदेव?, “व्यवन;? ।जनकराजा?, 
gr?» “जाबाल! 'जाजछि?, 'पेल'; GT; “यम? और:अगस्त्य! 
इनमें घन्वन्तरिने “चिकित्सातत्त्वविज्ञान?, दिवोदासने 


कल्याण 


[ सान ४१ 





योगी जनकने “वेघसंदेइ-भ्न?, चन्द्रपुर Gud “वचार; 
जानालने “तन्‍्ज॒सार”) जाजलिने “वेदाङ्गसार”)पे लने “निदान: 
करमने 'सर्वधर? और ऋषि अगस्त्यने 'द्वेघनिर्णयः अन्य 
ढिखा हे | इन ग्रन्थामें च्यवनका “जीवदान? योगी जनकका 
'वैद्वरंदेह-मझ्भनः। करभका “्सर्वघरः और ऋषि अगरत्यका 
'हेघनिर्णय? ग्रन्थ विशेष महत्त्व रखते है | 
qu ed 

आने वैद्यके वैद्यत्वका स्वरूप qu माना है | ब्रद्मवेवर्त 
पुराण ( ब्रह्ममअ-१६ | २५-२६ )के शब्दोमे वेद्यत्वकी 
परिभाषा यह दै-- 

equa o qun वेदनायाश्च तिमः । 

पुतदू देश वेद्यत्वं न वेच: प्रभुरादुशः ४ 

आयुर्वेद्स विज्ञाता चिहक्षित्सासु यथार्थवित्‌ । 

ार्मिकत्व दयालुश्च तेन quo प्रकीर्तितः ॥ 

अर्थात्‌ धव्याधिका परिशान और वेदनाका निग्रह--ये 
दोनों वेद्यका पेद्यत्व हे । आयुर्वेदका परिशानः चिकित्साका 
यथार्थ ज्ञान; धर्मशीकता और दया--ये भी वेचके dud हैं | 


ये वैद्यके लक्षण भी हैं ।? चरकमें आर्यभिपजांके लक्षण, भाषा : 


ओर रहन-सहन आदिका सुन्दर वर्णन है | 
ज्वरका जनक PETIT 

ब्रह्म वेवत॑ पुराण मन्दाग्निको ज्वरका जनक मानता है । 
मन्दाग्निके भी जनक तीन ६--विक्ृत कफ, पित्त ओर 
वात । निर्दोष ये तीनों प्राणियोंके जीवन हैं, परंतु सदोष 
( कुपित ) ये प्राणियोंकी मृत्यु मी हैं | इन तीर्नोसे भिन्न-भिच 
तीन ज्वरोंकी उत्पत्ति होती है, जिनके नाम 'वातज्वर?) 
(पित्तज्वर' ओर “कफज्वर? हैं | इन तीनोंके संनिपातसे एक 
चोथा भी ज्वर उत्पन्न होता है, जिसको 'संनिपात लवर! 
कहते हैं । : 

| चतु।पष्टि रोग 


इन चारों प्रकारके ज्वराँसे ६४ प्रकारके रोग उत्पन्न - 


होते हं, जिनके नाम ये हैं-पाण्डुरोग, कामलारोग, कुष्ठ 

रोग, शोयरोग, छीदारोग, झूलरोग; ज्वर; अतिसार, संग्रहणी, 

काश, त्रण, हलीमक, मूत्रकुच्छू, गुल्म, रक्तदोष, विषमेह, 

कुन्ज, मेद, गलगण्डक) श्रमरी, संनिपात और विसूची 
आादि हैं | 

इनसे त्रणरोग ओर रक्तदोष--ये दोनों विशेष न्याल्ल्या- 

की अपेक्षा रखते हैं | यहाँपर 'अण? अन्दका अर्थ “नाडीब्रण? 
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है, जिसको आजकल आइङग्लभाषामें "कॅन्सर? कहते दें | रक्त- 
दोषका अर्थ हे--रक्तमे उष्णताकी वृद्धि अथवा हवास | 
आजकलके चिकित्सक इसको “ब्छडप्रेशरः कहते है | यह 
ब्लडप्रेशर हाई ब्लडप्रेशर तथा लो ब्लड प्रेशर भेदसे दो प्रकारका हैं| 
ये सव रोग मृत्युकन्या ( विच्युति ) के पुत्र हैं । मृत्युकी 
“जरा? भी एक कन्था दै । मृत्युके पुत्र 'रोगः और उसकी पुत्री 
(जरा?--ये सब भाई-वहन शहबत्‌ भूतल्मे भ्रमण करते रहते दैं। 
मृस्युकन्यासुताइचेते जरा तस्याश्व कन्यका । 
जरा व तृभिः साध शाश्वदश्नमति भूतलम्‌ ॥ 
( वही १६।३४) 
संयगसे जरा ओर रोग दूर रहते हैं 
विश्वमें जरा ओर रोग सतत भ्रमण करते रहते हैं । 
परंतु ये कदापि संयमशील ओर उनके दूर रखनेके उपायोंके 
ज्ञाताके पास नहीं आते हे | उनसे ये तदा ही डरते रहते है | 
जिन उपायोंसे जरा और रोग दूर रहते हैं, पुराणने उनका 
निर्देश इस रूपमै किया है-- 
सक्षुजेल च व्यायामः पादाधस्तेलमईनम्‌ | 
फर्णयोरसृछ्चि तेलं च जरा च्याधिणिना दानम्‌ ॥ 
वसन्ते श्रसणं वह्विसेवां स्वप्नं करोति यः। 
Wrgt थ WW काले जरा त नोपगच्छति ॥ 
खातश्ीतोद्कर्नायी सोवते चन्दनद्ववस्‌ । 
नोपयाति जरा त च निदाघेऽनिलसेवकम्‌ ॥ 
प्रावुण्युप्णोदकस्नायी घनतोय च सेदते। 
समये च समाहारी जरा त लोपगच्छति ॥ 
परदोद न uer भ्रमण तत्र व्जयेत्‌ ।' 
सातस्नायी समाहारी जरा त गोपगच्छांत ॥ 
खातस्मायी gued काले वाहू च सेचते । 
भुङ्के नवान्नसुष्णं च जरा तं नोपगच्छति ॥ 
शिञ्ञिरेझुकबरह्ि च नवोष्णान्नं च सेवते । 
gu चोष्णोइकस्नायी जरा त॑ नोपगच्छति ॥ 
( वही, १४ ।३६---४३ ) 
अर्थात्‌ ei जलसिंचन, व्यायाम, पादतले तैल- 
मदन, कानोंमें तेल डालना तथा मस्तकमें de भलना--ये जरा 
और. व्याधिका विनाश करनेवाले हैं तथा चसन्त-काल 
भ्रमण, अग्निसे तपना) समयपर सोना--ये सत्र 
जराको दूर भगाते € । जब जरा दूर रहती दै, तत्र 
उसके भाई रोग भी दूर रहते हैँ | कारण कि रोगमाझ जराके 
प्रहचारी d । यर्थात्‌ रोगोंका आगमन जराद्वारा ही होत! 


जश त नोपगच्छति 
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& । जो शारीरिक वेइवानर अग्निको शीर्ण कर दे, वह “जरा? 
हे । येश्वानर अग्निके मन्द ( जीण ) होनेपर अनेक रोगोंका 
उद्भव शरीरमें हो जाता दै | ब्र० "o पुराणके मतमै जो 
मानव इन निम्नलिखित नियमोंका पालन करता दे; उसको 
अकाल जराकी प्राति नहीं होती है । 

उष्णकालमे कूपजलसे स्नान, चन्दनका लेप और सम- 
शीतोष्ण वायुका सेवन-थे कार्य जराको दूर भगाते दै। अर्थात्‌ 
पेसे मानवोंके पास जरा नहीं आती है । 

वर्षाकालगें उष्णोदकस स्नान) वादके जलका पान; 
क्षमयपर सम-आद्दार--ये क्षत्र उपचार जराको दूर भगा देते हॅ | 

शरतूकालमें सूर्यातपका अइण, असमयमे भ्रमण न 
करना, कूपजलसे स्नान और सम-आहारका सेवन--इन 
सव sup जरा दूर रहती दै । 

देमन्तश्वतुमै कूप-सनान, अग्नि-सेवा, नवान्न और 
उष्णान्न-सेवन-ये सब उपाय जराको दूर करते दै । 

शिशिरऋतुमें बस्त्रांका परिधान? अग्नि-सेवन, नवीन 
और उष्ण अन्नका सेवन; क्षीर और घृतका सेवन-ये सब 
उपाय असमयमै आनेवाली जराको दूर करते दै | 

कि महुना, सव rre जो aperte सद्न्नका भोजन 
करता है, तृषा लगनेपर पानी पीता है, प्रतिदिन ताम्बूलका 
भक्षण करता है; दैयङ्गवीन ( ताजा ) दधि और नवनीत 
एवं गुड़का प्रतिदिन उपयोग करता है; उसको जरा और 
रोग सहसा नहीं पकड़ सकते | संयमीके पास जरा भूलकर 
भी नहीं जाती है | यह जराके खभावते सिद्ध होता है | 


जराके कारण 
निम्नलिखित कारण असमयर्मे जरा ओर रोके भी 
प्रवर्तक होते. ४ | ब्रद्मवेवर्तपुराणके शन्दोमे उन कारर्णाकी 
परिगणना इस प्रकार है-- 
शुव्कमांसं feb वृद्धा बालाक तरुणं दृधि | | 
संसेवन्त जरा याति प्रहृष्टा भ्रातूमिः सइ ॥ 
रात्रौ ये af सेवन्ते पुश्चलीश्च रजस्वलाः । 
` तालुपेति जरा ger भ्रातृभिः wg सुन्दरि ॥ 
रजखका च कुछठा चाचीरा जारदूतिका । 
श्रृद्वयाजकपत्नी च ऋतुद्दीगी च या सति ॥ 
यो हि तासामन्नभोजी ब्रह्महत्यां रभेत्तु सः । 
तेन पापेन साड सा जरा तासुपगरछति ॥ 
पापानो व्यासिभिः भाउँ sen dud प्लवम्‌ । 
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प स्याधिङरबीजं Gus च निश्चितम्‌ ॥ 
पापेन जायते व्याधिः पापेन जायते जरा । 
याये जायते देन्यं दुःखं शोको अयं तथा ॥ 

( वद्दी-१६ । ४६, ५१ ) 
अर्थात्‌ शुष्क सांस; बृद्धा amu दधि-- 
इनके; सेवनसें जरा प्रसन्न होकर अपने भ्राताओं (रोगादि) के 
साथ आ जाती हे । ओ रात्रिमें दधिका सेवन करते हैं 
उनको भी जरा अभिभूत दर लेती है। कुलटा Pau 
रजस्वला खिर्योका लहवास भी जराका प्रधान कारण है | 
पार्पोके साथ रोगोकी मिन्नता दै; कारण कि qu 
व्याधि, जरा, मृत्यु ओर दिध्नोंके मिश्चितरूपते बीज रहते 
हैँ | मर्यादाभंग (पाप ) से निश्चित ही रोग zer होते 
€ । पापसे ही अकालमै जराकी प्राप्ति होती है | पाप 
( अनाचार ) से देन्य, दुःख, झोक और भीषण भर्योकी 
प्राप्ति होती है |? 
इन दोषोसे बचनेके लिये दोपोंके बीजरूप ago 
असङ्ग पापका सेवन नहीं करना चाहिये | कारण कि 
पापाचरणसे बात, पित्त ओर कफरूप तीनों आध्यात्मिक 
अग्नियां दूषित--क्षुव्ध हो जाती | कुपित ये अग्नियाँ 
| अनेक रोगोंको उत्पन्न करती ई । जराके साथ रोगोंको भी 
| आमन्त्रित करती हूँ । इस प्रकार जरा और रोगीका मुळ 
बीज पाप ( कदाचार ) ही है । - 
अजर-अमर मानच 
वेदोकी परिमाषार्मे अखमयमै जरा-रहित मानव 
अजर तथा रोगरहिंत मानव अमर साना गया हे qu 
अजरता एवं अमरताके मुख्य कारण ये हैं-- 
स्वधमोचारयुक्‍्त॑ च॒ दीक्षित हरिसेदिनम्‌ । 
गुरुदेवातिथीनां च भक्तं सक्त तपःसु च। 

. प्रतोपवासयुक्तं च सदातीर्थनिपेवकम्न । 
रोगा द्रवन्ति d uro वैनतेयसिवोरगाः ॥ 
एताज्ञरा न सेवेत ऱ्याधिसंघश्च दुजंयः । 

| | (वही, १६ 143-822 ) 

- अर्थात्‌ eH तत्पर, वेष्णवी आदि दौक्षाओत 

—— दीक्षित, हरिभक्त, गुरुदेव और अतिथियोके भक्त, तपस्वी, 

' अत ओर उपवासर्मे संल्य, तीयों ( माता-पिता आदि ) की 


ठेवाम तत्पर मानवको देखकर जरा और रोग दूर भाग जाते 


: हैं । अथोत्‌ इनके पास जरा और दुर्जय रोगोंका समूह 
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दोषोंकी उत्पत्ति और दिनाशके कारण 
जिन-जिन मुख्य कारणोंसे दोष उत्पन्न और विन& 
होते हैं; उनका निर्देश यहाँ किया जाता हैं | उनमें प्रथम 
पित्त-दोषके कारणोंका परिगणन ब्रह्वैदतंपुराणमें इस 
प्रकार है-- 
क्षि जाज्वल्यसानायामाहाराभात पुग WI 
प्राणिनां जायते पित्त चक्रे च मणिपूरके ॥ 
ताळदिल्यफरं सुक्त्वा जलपान य तत्क्षणस्‌ । 
तदेद झु अचेत पित्तं used परस ॥ 
तझ्ोदुफक॑ च शरदि भादे. लिक विशेषतः । 


2 - "- ब” 
Qusedap यो सुखे पित्तं तरा अजत्यते ॥ 


( वही, ६१ । ५५-६० ) 
अर्थात्‌ 'बुभुक्षाके प्रच्वलित होनेपर आहारका अभाव 
प्राणियोंके सणियूरक-चक्रमें पित्त उत्पन्न करता हे । तालफल 
और विल्वफलको पाकर ( खाकर ) तत्क्षण द्वी जलू-पान 
करता है, वह भी पित्तके उत्पादनमें कारण हैं । यहद पित्त 
प्राणियोंके सद्योमरणका भी कारण हो जाता हैं। शरदू 
ऋतुम उष्णजलका पान) भाद्रएद्मै कहुससका अधिक सेवन 
भी पित्त-प्रकोपका कारण है |? 
पिचनाशके उपाय 
ब्रश्वेव्तपुराण इन उपचारको पित्तनाशक मानता है- 
साकर च धान्याकं पिष्टं छीतोदुकाम्विदस । 


चणकं cms चय दुधितम्निवर्जितस्‌ ॥ 
ख्ल्दताऊफळं — q*q स्वमेखवमेद च। 
supe germs च तिळपिष्टं सशकेरस्‌ । 
पित्तक्षयकर सथं बकणुष्टिमदं परस ॥ 


( वदी, १६ । ६१-६ २३ ) 
अर्थात्‌ “पिसं हुए घनियाका शकराके साथ शीत जलसे 
पवन) चनोंका भक्षण, सत्र गव्य (दूध और घी ) दही 
ओर छाछको छोड़कर, परिपक्क ताल और विल्वफल, सब 
प्रकारके XE (गन्ना) के विकार ( शकरा, गुडादि ), 
अदरख, मूगका यूष) शकराके साथ तिळका आटा- थे सत्र 
उपचार तत्काळ पित्तके नाशक हूँ | तत्क्षण बल तथा पृष्टि- 
को देनेवाले हैं |? 
कफ-दोपके कारण 
भोजनान्तरं स्नानं जलपाग विना तृषा । 
तिलतंलं स्निग्धतेछं स्विग्धमामरुकीद्रदस्‌ ॥ 
पर्ुघितान्न तं च oqad eumd दुधि । 
पेचाग्इ केरातोएं सुस्तिग्धजळसेचनस ॥ 
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नारिकेलोदकं ऋश्षस्तान॑ पर्युषिते अक्षे । 
तरुसोचापक्ककळ॑ — qo फकेटी मझूसू d 


खातस्नानं च वर्षासु मूलक इलूष्मकारकस्‌ । 
मह्वारन्ध्रे च तज्जन्म मसहदूवीयंविनाशनम ॥ 
(वही, १६ । ६४-६७ ) 
अर्थात्‌ 'भोजनके अनन्तर तत्काल स्नान; प्यास बिना 
जलपान, तिलका तेल; स्निग्ध पदाथोका स्नेह; स्निग्ध पदार्थ; 
ऑँवलेका द्रव, पर्युषित ( बासी ) अज्ञ, छाछ, Uh हुए 
"ठेका फल) दधि) मेघजल) शर्क्राका जल) सुस्निग्ध पदार्थोका 
भोजन, नारिकेडका जड; विना तेल लगाये एव qiu जले 
स्नान, uw और केलाके अपक्क फळ, पका हुआ ककडीका 
फल; वर्पामे कूपस्नान ओर मुलीका भक्षण--ये सब इलेष्स 
जनक ( कफक्रारक ) & | कफकी उत्पत्ति ब्रह्मरन्भमे होती 
हे । इससे महान्‌ बल-विनाश होता है ।? 
कफनाशके उपाय 
ब्रक्षवेवर्तपुराणने इन उपायाँको कफनाशक माना है-- 


fü  भ्रष्टमन्न॑ पछतेलचिरोषकम्‌ । 
मणं शुष्कभप्ष्य॑ च शुप्कपक्कहरीतकी ४ 
पिण्डारफमपछ सच रम्भाफल्मपछकम्‌ । 
वेलवारः सिन्छुवार अनादहारसपानकरस ए 
ugd — रोचनाचूण — Sgd शुष्कदाकरल । 


मरीचं पिप्पल ugesmue जीवकं मधु ॥ 
द्रव्याण्येतानि गान्धवि सय; स्ळेप्महराणि च ! 


जरा तं नोपगच्छति 
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नलिछ्क्षसनाहारं यु कलहमेच 

कटुघादयं भयं शोकं केवल वायुकारणम्‌। 

आज्ञाचक्रे च तञ्ञम्स निशासय तदीषधम्‌ ॥ 

| ( वदी, १६। ७२-७४) 

अर्थात्‌ cip अनन्तर तत्काळ गमन और दोड्ना, 
किसी वस्तुको काटना, अभि तपना निरन्तर घूमना) मैथुन, 
मुद्धा स्रीके साथ सहवास, ad संताप, अतिरुक्ष अन्नका 
सेवन; भोजन न करना; युद्ध करमा, क करना, कडुवाक्य 
“कहना अथवा सुनना, भय और शोक आदि कार्य वातको 
दूषित करते हैँ । दूषित वायुका जन्म आशाचक्रमे 


Ww wu 


EE 
शोता हू! 


बाधुनाएक उपाय 


नह्षवेदर्तपुराणने इन उपचारांको वाथुका नाशक 
साना है-- 
पछ रम्भाफलं चेत्र सबीज॑ SUIS, । 
केलो ० च ७ 
नारिकेलोदुकं चेघ सद्यस्कं सुपिष्टकस्‌ ॥ 


माहिष॑ दणि मिष्ट च du चा WEN! 
सद्यःपर्युपितान्नं थ सोवीरं शीतलोदकम, ॥ 
चो) qw Pu " v. 
पछतंळादेशेश पथ रूं us xw । 
ळाडूळीताळझजूरमुप्णमामलक्रीदरवस i 
इीतलोष्णोद्कस्नानं सुस्िभ्यं पन्ढनव्रवम्‌ । 
स्निर्घपद्मपत्रतटपं& सुस्निश्धव्यञ्जनानि द॥ 
एतत्ते कथितं वत्से सथोवायुप्रणाशनस्‌ ॥ 


बलपुष्टिकराण्येव.. undis 


निशासय ॥. 
(वही, १६ ! ६८-७१ ) 
अर्थात्‌ 'अभिसे स्वेद CD भूजा हुआ अन्न, पका हुआ 
तेल, धृमना, सूखा भक्ष, सूखी और पकी go कच्या 
पिंडखजूर, कच्चा केला, बेसवार ( घनिया, हळदी आदि ), 
सिन्धुवार, भोजन न करना, पानी न पीना) घुतके साथ रोचना- 
का चूण, घृतके साथ शुष्क शर्करा, काली मिर्च, पीपल) 


अर्थात्‌ 'पका हुआ केला, फलेकि बीजोंके साथ शकरा- 
का जल, नारिकेलका जळ, तत्कालका त्न ( छाछ ); सत्त) 
मैंसका मीठा दि केवळ अथवा शर्कराके साथ, तत्कालका 
शीत अन्न, काँजी शीतल जल; पका हुआ तैल, तिलका तेल, 
हाङ्गली, तालका फल, खजूर; गरम आँवछोंका द्रव, शीत 
झर उष्णजळसे स्नान; सूक्ष्म पिसा हुआ चन्दनका ऊेप, 
कमलपत्रांकी शय्या, घृतम पक्क व्यज्ञन--ये सव उपचार वाथुके 


dis, जीवक और मधु-ये सब्र उपचार तत्काल कफके 
नाशक और बळपपुष्टिके दाता हैं |! 


तत्काल नाशक हैं ।' 


चात-दोपोंके कारण 
सोजनानन्तरं सद्योगमनं घाचनं तथा । 
छेदनं वचह्वितापश्च शश्चदञ्जमणभेश्चुनस्‌॥ 


qure चैत्र सनःसंताप एव च। 


इस प्रकार अनेक विषय आयंसवंखण्प पुराणॉग हैं । 
हमारा तो विश्वास है कि ऐसा कोई विषय नहीं है; जो विश्व 
हो और पुराणॉंमे नहीं हो । कारण कि पुराणोंका सम्बन्ध 
द्यावापूथिवी ( ब्रह्माण्ड ) से दै | ब्रह्माण्डसे सम्बन्ध- 
म्या है ! ब्रह्माण्ड स्वयं ही पुराण है । 
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ज्ञान दीपक और भक्तिपणि . 


( लेखक---ढों० आबलदेवप्रसादजी मिश्र, साहत्यवाचरपति, एम्‌० ५०, डी० लिट० ) 


प्रदन था---'स्यानद्दि भगतिहि अंतरु केता \? उत्तर दिया 
गया कि “भर्णतिहि स्यानहि नहि कळु भेदा” । क्‍यों ! इसलिये कि 
"Eu हर्रह मद संभव खेदा ५" मतलब यह है कि खेद दूर 
ह---यही प्रत्येक जीवकी जन्मजात आकाङ्खा रहती दै । 
संसारी जीव तन-मन-घनके विकारांको दुःख मानते हुए उनकी 


कमियोंकी दुःख मानते हुए उन्दै दूर करनेकी अभिलापा 


रखता दै, दार्शनिक जीव त्रिविध हुःख--देहिक, देविक) 
भौतिक या आधिभोतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक 
दुःकी आत्यन्तिक निवृत्तिकी आकाश्वा रखता है । साधक 
जीव पञ्चक्लेशकी बात करके अविद्या, अस्मिता, राग; 
द्वेष, अभिनिवेशको दूर करनेकी इच्छा रखता है । इन 
दुःखों या खेदोर्मे «48 बड़ा खेद दै- अविद्याका खेद | 
अपनेको संसारी भव-सम्भव व्यक्तित्वामिमानी--मान लेनेका 
खेद | सव खेदोंकी जड़में यही खेद है, परंतु इसका पता 
आसानीसे नहीं लग पाता | व्यक्तित्वका अभिमान ही तो 
जीवको आगे बढ्नेकी प्रेरणा देता रहता दै, उसे बताता 
रहता है कि वह अभी अपूर्ण पुरुष है और उसे पूर्ण 
पुरुषत्वकी ओर बढ़ना है | इसीमें अपूर्ण पुरुषत्व भी 
है) जो कि वह स्वतः है और उसीमै पूर्ण पुरुषत्व भी है 
( विचार है, कल्पना है; अनुभूति ew है; ध्येय दै) 
जो कि वह होना चाहता है | अपूर्णताका दुःख साहित्यिक 
भाषामें हमारा यथार्थवाद है; हमारा भवसम्भव व्यापार है 
और पूर्णताका सुख हमारा आदरशंवाद है, हमारा मोक्ष- 
सुख है; हमारा केवल्य परमपद दै, हमारा मगवत-साक्षांत्कार 
है | हम समझ लें कि हमारी अपूर्णता केवलमात्र भ्रम है 
और इमारी पूर्णता ही त्रिकाल-सत्य वस्तु दै, यह qms 
मार्ग” है । इंम अपनी अपूर्णताकी धचाई-ठाईके विवेचनमें 
न पड़कर उसे पूर्णताके प्रति सपपित कर दें, यह “भक्तिमार्पः 
है । इन दोनों भागते खेद दूर हो मकता है, अतएव ये 
दोनों भाग बराबर ईं--- 


अपनी अपूर्णताको न तो भ्रम माननेकी आवश्यकता d 
न उसे पूणताके प्रति समर्पित करनेकी । किंतु उसके mui 
ऐसी आसक्तिहीनता ले आनेकी आवश्यकता है कि बे 
परस घर्म अथवा परम साधना ( योगसाधना; प्रयोगसाधना ) 
के अंश वन जाये | धर्म ओर योग अथवा प्रयोग तो 
प्रगतिकी बुनियाद दै | शुभाचार और एकाग्रनिष्ठाकी तो 
पद-पदपर आवश्यकता है | अतएव कर्मकी आवश्यकता सानते 
gu भी विचारकोंने मस्तिष्क और हृदय अथवा बुद्धि और 
भावकी इष्टिसे हमारे साधनामागंको ज्ञानमार्ग और भक्ति- 
मार्गके ही रूपमें देखा है और यही विचार करते रहे हैं 
कि शानमार्ग भ्रेष्ठ है या भक्तिमार्ग | 


गोस्वामीजीने “विनयपत्रिका”में एक जगह कहा दै कि 
“जो जिस कलामें सहज दक्ष दै, उसके लिये वह अत्यन्त सुगम 
है; जवकि दूसरेके लिये वह एकदम पहाड़ है ।! उन्होने 
उदाहरण दिया हे कि (गङ्गाकी तीव्र धारागें हाथी owes 
सकते दश किंतु छोटी-सी मछली बड़ी सुगमतासे पार जा 
एती है ।? यह भी कहा कि रेतमें शक्करके दाने मिल जायें 
ते वे बड़े-बड़ोंके que न पड़ेंगे, जबकि एक छोटी-सी 
चिउँटी अपनी रसशतासे उन दानोंको सइज ही चुन छेगी |. 
ठीक यही हाळ शानियों और भक्तोंका है । जो परिष्कृत 
मस्तिष्कवाले व्यक्ति ई, उनका सहज आकर्षण ज्ञानमार्गकी 
ओर होगा । जो स्वमावसे ही भावुक भक्त हैं, वे भक्तिमार्गसे 
बढ़कर और कोई सार्ग पसंद न करेंगे । अतएव क्‍या 
कहा जाय कि कोन मार्ग वस्तुतः श्रेष्ठ है । अहंकार-विगलन 
तो दोनों मार्गोते होता है--पूर्णत्वका ताक्षात्कार तो दोनो 
मार्गोसे होता है | फिर कौन बड़ा कौन छोटा । गीताका 
उद्देश्य था--'ब्रह्मविद्याका विवेचन, योगशास्जका उद्घाटन |! 
हसील्यि उसमें कहा गया -- 


"D हि ज्ञानेन सहश पचिग्रसिह विद्यते ।' 

नहि कछु हुर्ेभ म्यान समाना । 
रामायणका उद्देश्य है, “सकल कलिकलुष-विश्वंसन, 
स्वान्ततम;शान्ति। स्वान्तःसुख7--अतएव उसमै कहा 
गया--सब कर फळ हरि भगति ge ।' यह कहा गया 
काब्यके मार्गने--जो ओआचाख-बुद्-चनिता, अविषयी) साक 
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विद्ध, eme; पण्डित, न्ियावान्‌ समीके लिये रोचक है | 


संख्या १२ | 


mp ". 
a 


इसीलिये योस्वामीजीने उभय मार्गोको भव-सम्भव खेद-इरणसे 
ट्श्ष बताते हुए भी, अर्थात्‌ वरावरीका दर्जा देते हुए भी 
उनके बीच “कछु अन्तर? ( नाथ मुनीस कहि कळु अतर ) 
जी शी बात कह दा ६ | 


पहला अन्तर तो यह कि ज्ञान-विशान) योग-वे राग्य--ये 
बदा पुरुषजातिके साधन d» जिनपर नारी-जातिकी मायाका 
जोर चल जाता है | जबकि भक्ति ख्रीजातीय दै, जिसे माया 
किसी प्रकार सोइसुग्ध कर ही नहीं सकती | दूसरा अन्तर 
यह है कि ज्ञान दीपकके तुल्य हश जिसकी संरचना विशेष 
खूपसे खप्रयत्नपर निर्भर है, जबकि भक्ति मणिके तुल्य है; 
जिसकी प्राप्ति विशेषरूपसे राम-कृपा ( प्रभु-कृपा ) पर 
निर्भर हे । दीपक क्षणिक प्रकादावान्‌ दै और केवल प्रकाश 
दे सकता दे, जिसके सांनिध्यमें गॉठ छोड़नेका काम तो 
बुद्धिको ही करना पड़ेगा | तब कहीं भथ-सम्भव खेद दूर 
होंगे । मणि न Ree निरन्तर प्रकाशशील है, किंतु आधि- 
व्याधि, दुःख-दारिद्रथके नाशका भी सामर्थ्य रखती है और 
उसके semi न तो बुद्धिको गाठका रहस्य जाननेकी 
आवश्यकता हे, न गाँठ छोड्नेकी ही आवश्यकता है | भव- 
एम्मव खेद तो उसके सानिध्यमात्रसे आप ही दूर हो जायेंगे | 
इस दूसरे प्रकारके अन्तरको गोस्वामीजीने बड़े 
काव्यमय ढंगपर समझाया दै । विज्ञान-दीपक और भक्ति 
मणिमें रूपक . अळंकारकी बहार देखने ही योग्य दै । 
“ज्ञानमार्ग आत्मनिर्भर हे ओर "भक्तिमार्ग? परमात्मनिर्भर 
है । आत्मनिर्भर ब्यक्ति पहले तो बढ़िया “ज्ञान-घी?का 
बुगाड़ करे, फिर तुरीयावस्थाकी मोटी वत्तीका उसके 
साथ संयोग करे । इन दोनोंको 'सम्रताःकी दीवटपर दृढ़ 
रूपसे स्थित चित्तम भरकर तब 'योगामिःसे उनका प्रज्वलन 
करे | सतलब यह कि पहले तो सात्त्विक गुणयुक्त चित्त 
समताके भावपर पूरी तरह स्थित हो जाय | तब उसमे 
तुरीय चत्तिके साथ शानकी चिकनाई और योगकी क्रियाका 
संयोग हो ओर वह भी इस प्रकार कि सोऽइमस्मि ( अर्थात्‌ 
मैं ही वह पूर्णत्व हुँ ) की अखण्ड बृत्ति जागती रहे, तब 
कही बुद्धिको वह प्रकाश मिलेगा; जिसके सहारे वह भव- 
मन्दन अर्थात्‌ चित्‌-जङ्ग्रन्थि मिथ्या-भ्रमकी गाठ खोळ 
सकेगी । 


यह राठ पेसी-दैरी गॉठ नहीं | 


्ञान-दीपक और भक्ति-मणि 
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VW सुषा छूटत कठिनई V "छूट न अयि न होइ सुखारी ४१ 

'छूट न अधिक अधिक sev 

छूटना तो दूर रहा, वह मोहमुग्ध जीवको दिखायी भो 
नहीं पड़ती | 'अंधि छूटि किमि परइ न देखी US गोस्वामीजीका 
कहना है कि ५विज्ञान-दीपक?का जला सकना सबके बळबूतेकी 
बात नहीं | पहले तो सात्विक श्रद्धाका उद्रेक देवसंयोगपर 
निर्भर रहता दे । जतणव शानमार्गके जड़में भी (ईश-कृपा! 
ही समझिये | फिर स्वप्रयत्नका विश्वासी जीव देव-कृपापर भी 
बहुत अद्धावान्‌ नहीं रहता | अतएव उसके प्रयत्नको पूरी 
सफलता मिल दी जायगी, यह भी नहीं कहा जा सकता | 
'अस संयोग ईस जब करई, तबहुँ कदाचित सो निरुअरई १ 
अतएव घुणाक्षर-न्यायसे यदि दीपक जला भी लिया गया 
तो उसे बुझा देनेका quer उपक्रम तो मायाकी ओरसे और 
दूसरा उपक्रम विप्रयी देवताओंकी ओरसे होता हैः 
इन्द्रियोंके झरोखे बरबस खोल दिया करते ह । शानमागपर 
बढ़ना सानो तळ्वारकी धारपर चलना है । प्रयत्नपूर्वक यदि 
मोक्ष मिल भी गया तो वह भक्तिके बिना टिक न सकेगा; 
क्योकि मोक्षका भावनापश्च, आनन्दपक्ष चिन्तनका नहीं; 
ज्ञानका नहीं; किंतु अनुभूतिका, भक्तिका पश्च है | 

जत्रतक भवके अखित्वका ध्यान ओर भव-संतरणकी 
चिन्ता है? तबतक द्वैत तो रहेगा ही और जवतक RUD 
है, तबतक सेव्य-सेवक-भाव बिना कृतार्थता नहीं | यह 
सिद्धान्त-तत्व समझ रखना चाहिये | अतएव व्यवहार 
रहकर शानीकी 'सो5द्मस्मिःवाली शेखी व्यर्थ है । 

ज्ञानका घी भी देखिये कितनी कठिनाईसे मिल पाता है | 
सबसे पहली बात तो हैं सात्त्विक भद्वा, जो हरिकृपासे ही 
प्राप्य है। वह शुभ घर्माचरणोंसे पोषित की जाय, भावो- 
द्रेकके सहारे वह रसप्रदा बनायी जाय, विवृत्तिके सहारे 
उसमें स्थिरता लायी जाय । जैसे कि दूहनेके समय नोईके 
सहारे गाय स्थिर कर दी जाती दै; फिर निर्मल मनरूपी 
आस्तिक्य-भावापनन अहीर विश्वासके पात्रर्मे उस गायका र8--- 
गोरस ग्रहण करे | भरद्धाका रस विदवासके सुपात्रम हो | 
सात्विक भद्धारूपी गायके उसी रस या दुग्धका नाम है-- 
“अहिंसावृत्ति! (परम घमंमय पय )? मेन्नी-करुणा-मुदिता 
उपेश्वारूपी लोकब्यवहार | इस सदाचार ( लोक-व्यवहार ) 
को कामनाहीनतारूपी अग्निसे गाढ करे ओर संतोष, 
gup wf और समत्वके गुणोंसे उसे जमने दे | तब 
प्रल्नताके भाँडमै इख परम घर्मको सतु-चित्तनके मन्थन 
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दण्ड ओर सतू-ङ्गियाकी भन्थन-रज्जुसे, जिसका आधार दुस- 
रुपी सद्गुण स्तम्भ हो, खूब मधे | ऐता करनेपर दी बिमल 
देराग्यरूपी मक्खन उस धमीचरणसे प्रकट होगा | उस 
सक्खनसे भी जानका घी तत्र बनेगा, जत्र शुभाशुभ कर्मोकी 
आहुति देकर पसी योगाग्नि प्रज्वलित की जाय, जिसमें 
ममत्वरूपी सरको जला देनेकी पूरी क्षमता हो । जबतक 
ममता पूरी तरह नहीं जल जायगी, तवतक वेराग्य शान- 
रूपी घीके दर्जपर पहुँच ही न पायेगा । 


पहले तो सामान्य-बुद्धिने एक “अकथ कहानी! 
कदी; जो न समझते बननी, न कहते बनती दे | कदानी यह 
कि जीव ईष्वरका अंश दै, मायाबद् होकर कीर ( बाचक 
शानी ) और मकंट ( अज्ञानी लोभी ) की तरद्द गभ गया; 
तथा जड-चेतमके बीच ग्रन्थि पड़ गयी । फिर साथक-बुद्धि 
उस ग्रन्थिके छोरने ( छुटाने ) देतु घी बनानेमै व्यस्त हो 
गयी । फिर वेज्ञानिक-बुद्धिने ऐसा विज्ञान-दीप जलाया, जो 
रात-दिन एक समान शायद ही प्रकाशित हो पाये । ये सब 
साधन पूरी तरह जुट जायें; तब भी बुद्धि उत मन्थिको छोर 
ही लेगी और जीवको कृतार्थ कर ही देगी) इसमें T ही 
ससझिये । यह तत्त्व समझ(या---गोस्वामीजीने *विजानदीपक? 
के रूपकके सद्वारे | 
अब उनकी ५भक्तिमणि? की खूदी देखिये | न तो उसके 
लिये बुद्धिके व्यापारकी आवश्यकता है अर्थात्‌ न अकथ 
कहानीकी ग्रन्थि छोरनेकी) न ज्ञानका घी बनानेकी अथवा न 
(विज्ञानदीपकः जलानेकी आवश्यकता दै, न समत्वपूर्ण दिया- 
बुत-बातीकें प्रयस्न-साध्य साधन जुरानेकी आवश्यकता है | 
बह तो तुष्टिके लिये; आनन्दके लिये, ग्रहण की जाती दै, 
जैसे भोजन; परंतु प्रभु हमारे बिमा प्रयास ही उसे जठराग्निकै 
समान पचाकर हमें पुष्टि दे देता दै । हमारी तमोरूपिणी 
अविद्या, जो कि संसृतिकी मूळ है, भवके दुःखोंकी जननी 
हे; आप-ही-आप नष्ट हो जाती है । मोहरूपी दारिद्रय उसके 
पास नहीं आता ( वह चिन्तामणि जो ठद्दरी ) । लोभका 
- प्रमञ्जन उसे बुझा नहीं सकता | अन्य मानस-रोग दूर भाग 
E  जातेष्दऔर हर तरहके दुःखका ल्वलेशतक स्वप्नमें भी 









 - यह मणि इस ससारमें हर कहीं सुलभ | पवित्र घर्म- 
पु क" Zi y ४ भगवत्‌-चर्चाएं कक de 3 मणिः 

अन्ये जो भगवतू-चर्चाएं रहती ४ वे ही तो इस मणिकी 
EE eri हैं | भक्तिका उद्रेक तो उन्हीं wap 
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रसमय भदश, मनन, निदिध्यासन, कीर्तन) अझुशीळनं आदिसे 
होगा | संत सजन लोग हीं उन लदानों और उनमें छिपी 
हुई मणियोंके बताने-दिखानेवाले गर्मी 4] अपना प्रयत्न 
इतना ही है कि इमलोग अपनी ही ज्ञान-वेराग्यरूपी दोनों 
आँख्चोके सहारे अपनी सुमतिरूपी कुदारीसे भावसहित (अर्थात्‌ 
प्रसुतन्मयत्वके भावसे भावित दोकर ) लोदना प्रारम्भ कर ३ । 


adi सत्र सुखौकी सानि भक्ति-मणि अवस्य मिल जायसी । 


भक्तिकी प्रधान शर्त दै--'प्रथु-निर्मरता?) न कि आत्म- 
निर्भरता; अतएव यद्यपि इसकी प्रासिके लिये भी गोरामीजीने 
खोदनेके प्रयत्न और ज्ञान-वैराग्य नयनके अस्तित्वकी 
आवश्यकता बतायी है; किंतु इतकी प्राप्तिके लिये पढ्छि 
तो प्रभुकृपापर जोर दिया है ( राम कृपा बिनु निं कोउ कहई । ) 
फिर संतकृपापर जोर दिया है ( सो बिनु संत न काहू पाई ३ ) 
भक्तिको कृपासाध्य तत्त्व समझना चाहिये; न कि क्रियासाण्य 
तरव ! प्रभुकृपा कब होगी--इसका कोई ठिकाना नहीं | 
संतक्रपा इस संसारमै अल्बता सत्सङ्गद्वारा सम्पादित की 
जा सकती हे । अतएव सत्सङ्ग ही भक्तिको सुलभ करनेका 
उत्तम साधन है| ममी सज्ञनोंका सत्सङ्ग हो, इसके छिये 
प्रयत्न किया जाय, हमारे ज्ञान ओर वेराग्यके नयन निर्मळ 
होकर भक्तिके प्राप्य-स्थल देख-परख सके) इसके लिये प्रयत्न 
किया जाय) इमारी सुमतिरूपी कुदारी ठीकसे चल सके, इसके 
लिये प्रयत्न किया जाय, सर्वोपरि प्रयत्न यह होता रहे कि हम 


'प्रभुकृपा? के पात्र बनें, तभी हमें संवंदुःखनिवारिणी सर्वसौरूय- ` 


प्रदायिनी 'भक्तिचिन्तामणि? की उपलब्धि होगी और इल 
उपलब्धिके लिये जो सुयत्न करे) वहीं “चतुरशिरोमणि? है | ` 
“चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं | जे मनि लागि सुजतन कराइ? ॥ 

सार यहद कि प्रयत्न तो ज्ञानमार्गमें भी आवश्यक है और 
भक्तिमार्गमें भी | और जेसे ज्ञानमार्ग भावसे ( श्रद्धा-विम्चा5 
आदिसे ) शून्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार भक्तिमार्ग भी 
विवेक और वेराग्यसे--ज्ञान और विरागकी सहायतासे-- 
शून्य नहीं हो सकता | किंतु शानमार्गका (अहं? भ्रम होते हुए 
मी अत्यन्त ढुस्त्यज है, जबकि मक्तिमार्गका अह? प्रभु- 
समर्पित हो जानेसे बन्धनका कारण नहीं बन पाता | यही dq 
yg अन्तर” हे, जो ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्गकी समानतामें 
न्यूनाधिक्यभाव पैदा कर देता है और xh स्पष्ट mm 


fX प्रातःस्मरणीय गोस्वामीजीने 'बिज्ञान-दीपः और 


“भक्तिमणि? का सहूदयतंवेश्व रूपक बाँधा है । 


लन SA one 
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गङ्गातटके बाबा 
[ कलक्टरकी डायरी ] 
( छेखक--श्रीअयोध्याप्रसादजी दीक्षित, आई० ए० पएस्‌० ) 


उन दिनों में उत्तर प्रदेशके फतेहपुर जिलेमें कलक्टर 
था | सन्‌ १९६९ के जाड़ेके दिन थे, कडाकेकी सर्दी पड़ 
रही थी । जाड़ेके दिनोंमें कलम्र्टरको सरकारी निर्देशोंके अनुसार 
६० रातें जिलेके विभिन्न स्थानोंमें दोरेपर बितानी होती 
हैं। वेसे जिलेके विभिन्न भागोंके नाना प्रकारके व्यक्ति 
विभिन्न स्थानोंसे जिलेके प्रधान खानपर जिलाघीशसे 
मिलने आते हैं; पर यह एक ऐसा मौका होता है जब 
जिलाधीश नजदीकसे जिलेके असली निवासियांको, «fen 
यों कहिये कि असली भारतवर्षको निकटसे देख सकता है । 
जनसम्पर्कका ऐसा अवसर अन्यथा नहीं मिलता । इन 
दौरोंमें आडम्बर जितना कम होश उतना ही अधिक 
साधारण व्यक्ति निर्भय होकर जिलाधीशके पास आ सकता 
है और अपने दुःख-दर्दकी बात कह सकता है तथा जिला- 
अधिकारी उतना ही अधिक अपने अधीनस्थ विभिन्न 
विभागोंकी अच्छाई बुराई, कमजोरी तथा अपने अधीनस्थ 
कर्मचारियोंकी जनहित अथवा अहितकी रुचिका अंदाज 
लगा सकता है। जनता तो जनादन है और इस sni 
अपनी कार्यकुशलता, सफलता और असफलताका प्रत्यक्ष 
दर्शन हो जाता है । 

सम्भवतः १२ जनवरीको हमारा पड़ाव जिला फतेइपुरमें 
नौवस्था नामक स्यानपर quu किनारे छगा । १२ ओर 
१३ तारीखके दिन आसपासके m खेतों-वार्गोकी पड़ताल, 
माल विमागके कागजोकी जाँच-पड़ताळ, विकासक्षेत्रों ओर 
विकास कार्योका मुआइना करने तथा जनसाधारणसे मिलनेमें 
बीत गये | प्रत्यक्ष देखनेमें आ रहा था कि भारतका नया 
समाज केसे ढल रहा है । जमीदारियाँ समास होनेपर 
पुराने जमीदार किस प्रकार नयी व्यवस्थामें अपने स्थान 
बना रहे थे | किसान कितना जागरूक हो चुका था | 
सरकारी विभागोंकी गलतियाँ किस प्रकार निर्भय होकर 
कहनेका साहस ल्लोगोंमें आ चुका था । आजाद होनेका 
स्वाभिमान किस प्रकार लोगोंके नेतरॉमें झळकता दिखायी 
पड़ता था | और बह इलाका तो तत्कालीन प्रधान-मन्त्र 
भीजवाइरलाल नेइरूके निर्वाचन क्षेत्रका एक भाग था) 
खभावतया लोगोंको इस वातक गर्व या कि वे प्रधान-मन्त्रीके 


दिसम्बर ३-- 
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निर्वाचन क्षेत्रमें रहते हैं और अपनी बात सीधे ही इस 
रिश्तेसे प्रघान-मन्त्रीको भेजते भी थे ओर प्रधान-मन्त्रीका 
निर्देश भी तुरंत सम्बन्धित विभागोंकों पहुँच जाता था 
तथा उनपर अपेक्षाकृत कार्यवाही भी शीघ्र होती थी | 
१३ तारीखको रात दो चुकी थी ओर मैं अपने तम्बूमें 
लगभग १०-३० बजे चारपाईपर ठेट गया था | 
पैटोमैक्सकी रोशनीमें में एक पुस्तक पढ़ रहा था | 
तबतक चपरासीने आकर कद्दा--“कळ तो छुट्टी है-- 
संक्रान्ति दै । क्या आप गङ्गास्नान करने जायेंगे १? मुझे याद्‌ 
आया कि संक्रान्तिके दिन तो इमारे घरमें खिचड़ी खानेका 
रिवाज है और तव मनमें आया कि क्‍यों न कल केम्पसे 
दुर गङ्गाकी बाळसे मिद्टीकी हाँडीमें खिचड़ी बने और 
गङ्गा-स्नान करके वहीं खिचड़ी खायी जाय । फिर मनमै 
संकोच हुआ कि शायद ऐसा कलक्टर न करते रहे हा 
और इसकी ऊट-पटॉग चर्चा चले | फिर विचार आया 
कि देशर्म तो समाजवादी समाज वनानेकी घोषणा हो चुकी 
और सरकारी अधिकारी कम-से-कम छुट्टीफे दिन देशकी 
साघांरण जनता-जैसा व्यवहार क्‍यों नहीं कर सकते । यहद 
निश्चय कर अपनी इच्छा चपरासीको बता दी | चपरासी 
केवल "बहुत अच्छा? कहकर चला गया | 
सुबह लगभग नो बजे कुछ लोग मिलनेके Ru 
आये । उनसे मिलनेके बाद मैने जानेका निश्चय किया 
पर मैंने यह बात मन-ही-सनमें सोची कि “अच्छा हो कि 
मुझे वहाँ एकान्त मिळे और दो-एक लोगोको छोड़कर और 
मेरे साथ कोई न जाय [^ एक नावमें गङ्गाके उस पार एक 
एकान्त स्थानमै हमलोग गये | शीतकाळकी गङ्गा तन्वङ्गी 
होकर लहराती हुई वाडकाराशिमे अपने देदे-मेढ़े रास्ते 
बनाते हुए बह रही थी | दोनों ओरकी बाळ्काराझि सूर्यके : 
प्रकाशमें बूटें लगी धवल साड़ीकी तरह चमक रही यी | 
हमलोंग जिस स्थानपर उतरे, उस खानपर पानी और 
इवासे बनायी गयी बालूकी लहर॑अछूती थीं और 
उनपर पैर रखते हुए ऐसा लगता था कि जेसे प्राचीन 
कोई महान्‌ यात्री अबतक अनजाने किसी 
अन्य प्रदेशपर पेर रख रहा हो । 







VSI FNM Poe ovt were tn i 
FIT I YR, 
. ) 
; "MAT 1 
: Y 
» sd 


१३१४ 


A OTT 








C Vus बळा ताक. ann अन्यत्र 


Cup uum उपराल्त su H4 पूछना चाहा थि 
“हाडी wei चढी हे ! तो मादस हुआ कि इस सनको 
मेरे उपयुक्त न समझकर सामनेके रङ्खा-पार एक बाबाजीकी 
कुरियामै भोजनका आयोजन किया गया है । पहले तो 
मुझे थोड़ी-सी were हुई, परंतु फिर यह सोचकर कि 
“दले, एक नया खान देखेंगेर--नावमें बेठकर सामने 
आश्रमको ओर चले | गङ्गा पार करते हुए पूछनेपर 
मालूस हुआ कि यह बाबाजी कुछ सालों पूर्व उस स्थानपर 
आकर बस गये थे और तत्रसे वहीं निवास कर रहे हें । 
बढ़े निलोभी ओर कठोर परिश्रमी हैं | इस ऊबड़-खाबढ़ 
अर नालसे कटी हुई जमीनको उन्होंने थोडे ही समयमै 
कितना बदल दिया हैः यह देखनेसे मालूम होता था | 
गज्ञापार करके हमछोग आश्रमको 'वढायी चढ्ने ळगे | 
गङ्गातटसे ही आश्रससे मिछा छुआ भाग इतना साफ-सुथरा 
दिखायी पड़ा कि बाबाजीकी इचिका पता वहाँसे ही ळगने 
छगा । १०-१२ गज चलनेपर कच्ची सीढ़ियाँ भी दिखायी 
qi; जिनपर होकर हम आश्रमके कगारपर चढ्ने को । 

सीढ़ियाँ भी कितनी gui काटकर बनायी गयी थी, 
शायद बरसातमें कट जानेसे इर साल बनानी पड़ती थीं | 
स्वच्छ; साफ, लिपी-पुती सीढ़ियों समास होनेपर काँटेदार 
सिउड़ेसे लगी हुई आभ्रमकी चहारदीवारी दिखायी पढ़ी । 
कच्ची मिट्टीके खम्मोंके सहारे बने एक लकड़ीके दरवाजेसे 
होकर हमछोग अंदर पहुँच । भद्र कई प्रकारके पेड़ 
छगाये गये थे ओर सारे-के-सारे पेड़ स्वस्थ थे और udi 
प्रकार बढ़ रहे थे । लगता था कि नीचे गङ्गाके जलसे 
इनकी भळी प्रकार सिंचाई की जाती हे । सारा प्राङ्गण 
ताजमहलके फशकी तरह स्वच्छ, निर्मल या । मध्यमे 
एक कोठरी कच्ची मिट्टीसे बनी हुई थी, जिसके बाहर 
चबूतरा वना हुआ था और उसपर गोबर छिपा हुआ या | 
कोठरीके सामने चवूतरेके ऊपर फूसका . छप्पर पड़ा था | 
उसके बगलमें कच्ची हांड़ीमें खिचड़ी पक र्दी थी । उस 
समय वाबाजी वहाँ नहीं थे | दोपहर अभी ढल रही थी 
और भोजनके लिये वहाँ बैठनेवाले दी थे, तबतक gu मालूम 


s caper 


 इुआकि xd बाबाजी आ गये । हमारे यहाँ रिवाज था कि 


met मि गा”, इ ee इसलिये मेंने उन्हें भोजन करनेकी प्रार्थना 
रना चाह) तयक बताया गया कि दानाली ह्वय॑ इधर 
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शा रहे है । मने देखा; गाँधीजीकी तरह कसरपर UAI 
एक टकडा छपेरे सोवळे रंगझा एक अधेडू व्यक्ति कृगसग 
६० वर्षकी उम्नका सामनेसे चला आ रहा हे । नंगे du 
अधपकी दाढी, चेहरे और परोंमें कठोर परिश्रमके 
निशान; जेसे कोई कठोर परिश्रम करनेवाला किसान या 
मजदूर है | आँखोंमें इतनी गहराई कि उनकी ओर देखनेमें 
उसकी थाह ही न मिले | चेहरा इतना सोम्य आर शान्त 
कि उस स्थितिके लिये संसारका बड़े-से-बड़ा सम्राट भी इच्छा 
करे | मेने प्रणाम किया | वावाजीने हाथ उठाकर आशीर्वाद 
दिया । मेने बाबाजीसे भोजन करनेकी प्राथना की । Wu 
बाबाने उत्तर दिया--'सें तो भोजन कर चुका ।? पर ds 
फड्ा--आप तो यहां थे ही नहीं |? उन्हाने SEL [US 
आसमानमें अपने शीर्ब स्थानसे जब ढळे लगता दै, तत्र मैं 
आसपासके किसी sini अनिश्चित रुपसे चला जाता हुँ ! 
तीन घरमे भिक्षा मागता हुँ, जो मिल जाता हैः 
गङ्गाजळमें धोकर वहीं गङ्गाकिनारे भोजन कर केता हूँ; गङ्गा- 
जळ पी रेता हूँ । वह में कर चुका । दिनमें एक वार ही भोजन 
करता हूँ; ऐसा मेरा नियम है| इसलिये अब.तो में कुछ नहीं ळे 
सकता | तुम भोजन पाओ ।? फिर थोड़ा-सा रुककर बोले-- 
“इस कुटियामें प्रायः किसीको नहीं आने देता हूँ फिर 
मेरी पत्नीकी ओर देखकर बोठे खिर्योको तो बिल्कुल 
नहीं ।? मैंने क्षमा माँगी कि मुझे यह मालूम नहीं था |! 
तब उन्होंने कद्दा कि 'तुम्हारी श्रद्धा और विश्वासकी बात में 
सुन चुका हुँ, इसलिये तुम्हारे आनेम मेरे मनमै कोई आपत्ति 
नहीं उठी p मेने बाबाजीसे निवेदन किया कि “यदि आप 
आज हमारा अन्न नी अहण कर सकते तो कल जब आप 
भिक्षाके लिये निकलें तो यहोँसे दो फर्लीगपर लगे इगारे 
कम्पं भी एक वस्ती समझकर दर्शन देनेकी कृपा करें |! 
यामाजीने कहा--*निश्चय करके किसी निश्चित ग्रास या सर. 
विशेषपर नहीं जाता, इसलिये कलकी बात कलकी उमंगएर 
ही रह जाने दीजिये |! इतना कहकर यामाजी चुप हो गये 
और मुझे भोजन करनेका निर्देश दिया | 
भोजन करनेके पश्चात्‌ में बाबाजीके पास आश्रमके एक 
ऐडके नीचे निछी चराईपर आ Ger और बाबाजीसे बाते 
करने ळगा | बातों-बातोंमें भावावेशमँ आकर वाबाजीने बताया 
कि के वह उत्तरे पूर्व गङ्गाजीके किनारे भ्रमण करते हुए 
कुछ वर्ष पूर्व इस स्थानसे गुजरे और रात्रिमें इस आश्रम 
जो एक समाधि यनी हे, उसके समीप fuam किया । रात्रिमै 
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उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जेस किसीने कहा---“अब मत 
भरको इसी स्थानपर ठहर जाओ |? ओर तवसे वह यहाँ ही 
ठट्दर गये । अकेले परिश्रम करके उन्होंने इस खानको 
स्वच्छ किया | ऊत्रइ-सावड़ जमीनमें उन्होंने पेड़ लगाये | 
पोषे और फूल लगाये । ओषधियौँ लगायी) कवा खोदा | 
समाधिके ऊपर दिवजीका मन्दिर स्थापित किया । 

एक थोडेसे भागसें जमीनको योड़कर अरहरके पौधे EX 
फसलमे लगाये आर जिनमे अरहर भी निकली, जिसे स्थानीय 
व्यक्तियांसे जिकवाकर उत घनको भी आश्रमके कासमें 
लगाया । बादूर्मे मुझे मालूम हुआ कि “बाबाजी पेसा नहीं 
छूते ओर पासके गॉवके SR) अरएरका पैसा भी आश्रमके 
काममें इस्तेमाळ करते हैं D सेने उनसे परभार्थ-विषयके भी 
प्रश्‍न किये; परंतु बाबाजीने सिफ सहज साधनाकी वात 
कष्टकर विरोष बात नहीं बढ़ायी। मुझे इस कमठ मद्दात्माके 
जीवन ओर उसकी त्याग और परमार्थकी भावनाको देखकर 
बड़ी श्रद्धा पेदा हुई । ऐसे कर्मठ संत देशकी अक्षय और 
पवित्र विभूति हैँ और aridis] उस महान्‌ परम्पराके 
अक्षुण्ण स्रोतको जीवित रखे हुए ई, जो हमारे सांस्कृतिक 
वंभवका अमूल्य निधि हे | 

दूसरे दिन दोपहरके समय में अपने परिवारके am 
भोजनकी पग्रतीक्षामें ASI था और मन-ही-भन विचार कर 
रहा था कि शायद साबाजी इधर आ निकले । जब ढाई 
बज गये और बाबाजी नहीं आये तो इमलोग निराश होकर 
भोजन करनेके लिये qz गये pues एक तिहाई भोजन 
ही कर पाये होंगे कि “देखा, उधरसे बड़ी तेजीके साथ 
बाबाजी अपने आश्रमसे हमारे कैम्पकी तरफ आ रहे थे । 
कमरमें छपेटा हुआ dg योड़ा-सा कपड़ा, नंगे पेर, सिरम 
कमण्डलुका इंट लगाये हुए बाबाजी बड़ी तेजीसे चरे आ 
रहै i केम्पफे पास बेटा हुआ चौकीदार तुरंत खडा हो 
गया और वद्द कहनेहीवाला था कि ८उघर कहाँ जा 
रहे दो ?? तबतक gSeHü जल्दीसे हाथ घोकर आगे 
बढ़कर बाब्राजीका अभिनन्दन किया ओर पके हुए भोजनमें- 
मे निकालकर बाबाजीको देने लगे | बाब्राजीमे अपना 
कसण्डळु सिरसे उतार लिया और इशारा करे गोळे--. 
'इतना नहीं) थोड ।' और दो अझुछ उठाकर इशारा (n 
कि अभी दो घर और जागा दे! mue भावविभोर 
होकर वावाजीको प्रणाम किया D हभारे नेजेमें आनन्दके 
SIRE छा गये । बाबाजी मूर्तिवत्‌ बिरागक्रे समान तुरंत 
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पलटकर तेजीके साथ पग बढ़ाते हुए दूसरे गांवकी ओर 
चल पड़े और थोड़ी दर जाकर अन्तर्धान हो गये । 
०९ * 
आज कम्पकी आखिरी रात थी | शामके तमय एक 
विद्वान्‌ स्वामीजी आ गये और मने उनसे उन वाबाजीका 
जिक्र किया | 


निश्चय हुआ कि हमलोंग आज उनके दर्शन करने 
चलेंगे १ वहसि केम्प उखड्ना था । रात्रिके छगमग ९ बजे 
राङ्गाजीकी इल्की-इल्की सद इवा शरीरमें कम्पन पेदा कर 
री थी । इमलोग कोई चार-पाँच व्यक्ति खामीजीके साथ 
गेसकी रोशनीमें गङ्गाके किनारे ऊबड़-खायड़ जमोनसे होते 


हुए चावाजीके आश्रमको ओर जा रहे थे । आकाहामें चन्द्रमा 


चमक रहा था । इमलोग आत्रग्रके दरवाजेपर पहुँचे । 
दरवाजा बंद था। आवाज लगायी तो बात्राजीने आकर 
द्रवाजा खोला | इमलोगोॉको अंदर लिया ओर कोठरीके 
बाहर बने हुए चबूतरेपर एक चटाई बिछा दी । um 
चबूतरेपर तो इमलोग बेठ गये ओर दूसरेपर बाबाजी 
और स्वामीजी बेठे | गेसकी रोशनीसे कोठरीके अंदर मैने 
देखा कि दीवारके सहारे लगे तख्तोर्से कुछ वस्ते 4 
Gp थे | मेने कदा कि “महाराज ! यह क्‍या है? तो 
उन्हाने SEI Gps पुस्तक हैँ |? मने कहा कि “अंदर जाकर 
देख सकता हूँ १? इसपर ब्रावाजी खड़े हो गये और गेसको 
अंदर लानेके लिये कहा । अंदर जाकर देखा तो कोठरीमें 
चारों ओर दीवारपर काफी चोड़े तख्ते लगे हुए थे ओर उनपर 
सज्ञायी हुई न जाने कितनी पुस्तके रक्खी हुई थीं---नयी 
और प्राचीन । हमलोग देखकर अवाक रह गये कि यह 
महात्मा इतने कठोर परिश्रमी दै और इतना स्वाध्याय भी 
करते हैं | कोठरीसे बाहर आनेपर चावाजीने कद्दा कि “इस 
रोशनीको मन्दिरके पीछे कर दो |? तुरंत एक आदमी गेस 
लेकर मन्दिरिके पीछे चला गया । अब थोड़ी देरमें इम- 
लोगनि देखा--चन्द्रमाके प्रकाशर्म आश्रम कितना मनोहर 
ळग रहा था | आश्रमके कगारके नीचे राङ्गाकी निर्मल घार, 
उस पार चमकती हुई वाळूका रोदाग और उसके बाद 


दुर water सुन्दर पछक्ति सारा वातावरण कितना सुन्दर 
कितना पबित्र, कितना आनन्दमय, (deemed रजनी, कहीं 
कोई शब्द नहीं ! हमडोग न जाने बिल संसारमै आ गये; 
जहाँ केवळ शान्ति हे और Ae आनन्द है । बाबाजीने 


कहना शुरू किया कि ध्गंसके प्रकाशकों यहां भला क्या 
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आवश्यकता | यहाँ तो चन्द्रमाका प्रकाश है तो सूर्यसे प्रकाश 
मिलता x] और सूर्यको भी अन्ततोगत्वा ब्रह्मसे प्रकाश 
मिलता है ।? हमने कहा--'बाबाजी | आप क्या लालटेन भी 
नहीं रखते f^ बाबाजीने कहा--नहीं) जहां ब्रहाका प्रकाश 
हे, वहाँ और किसी प्रकाशकी क्या आवश्यकता हे ।' 
हमने कहा कि (बरसातमे तो यहाँ कीड़े-मकोड़े हो 
जाते होंगे और अगर कोई साँप पेरके नीचे पड़ जाय ९? 
बाबाजीने कहा कि 'संसारके सभी प्राणी अपने स्वाभाविक 
धर्मके अनुसार कर्म करते हैं; जिसको हम मनसे शत्रु मानते 
हैं; वहीं हमको भी वह अपना शत्रु मानता है और इसारा 
अनहित करता हैं | सारा मनका खेल है ।? ओर यह कहकर 
वे मौन दो गये । कुछ देर बाद खामीजीने बावाजीसे 


कल्याण 





[ भाग ४४ 
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परमार्थ-चर्चा प्रारम्भ की | उनकी बातोसे पता चला कि | 


बाबाजीका ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ हैं | एक अवस्थातक 
तो इमलोग कुछ उनकी बातोंको समझते रद्देश लेकिन जब 
वे लोग अधिक गहराईमें हवे तो इमारी सीमासे बाहर 
हो गये । काफी राततक यह विषय चलता रद्दा । अन्तमें 
जव इमलोग बावाजीसे विदा लेकर उनको प्रणाम करके 
और आशीवाद लेकर वहाँसे गङ्गाके किनारे-किंनारे चले तो 
हमने सोचा कि यह गङ्गाजीकी निर्मल पवित्र धारा न जाने 
करसे इस महान्‌ देशको पवित्र करती चली आ रही है), 
वेते ही सच्चे संतोंकी परम्परा भी इस देशमें न जाने कबसे 
अक्षुण्ण चली आयी है और अनन्त कालतक इसी प्रकार 
अवाघ-गतिसे प्रवाहित होती रहेगी | 


— TIAN 


गोरखपुरकी एक अमर विश्वति- We योगानन्द 


x ( ळेखक--आचायं श्रीप्रतापादित्यजी एम्‌० Wo, एल-एल० dio, एडवोकेट ) 


वाशिंगटन, १९३६ दिसम्बरकी २४वीं तारीख, एक 

आध्यात्मिक संगठनके उत्सवका अन्तिम दिन था । 

संगठनके प्रमुख ४३-४४ वर्षके छरहरे बदनके एक 

संन्यासी विभिन्न अमेरिकी साधकांको भारतसे ले जाये 

गये सामानांका उपहार प्रसादस्वरूपर्म वितरित कर रहे 

थे | इस बार एक वृद्ध अमेरिकन श्री ई० ई० 
डिकेन्सनकी बारी थी | कागजके पेकेटमे छाल रिबनसे 

लपेटे हुए उपहारको पाकर ज्यों ही श्रीडिकेन्सनने उस 

पेकेटको खोलकर देखा, भावनाके आवेशमे लड़खड़ाते हुए 

श्रीडिकेन्सन उस योगीकी ओर अपलक्र दृष्टिसे देखते हुए 
। - थोड़ी दूरीपर जाकर बैठ गये । अपने इस भावावेशके विषय- 
es में बताते हुए उन्होंने कहा--''तेंतालीस वर्षोसे में इस चाँदीके 
ओ कपकोप्रतीक्षा कर रहा या | "x एक लंबी कहानी है 
e जिसे मैने अपने ही अंदर छिपा रवखा था । नेत्रस्काके १५फुट 
गरे तालावर्म बराल्यावस्थाम खेल-खेलमें मेरे बढ़े भाईने मुझे 
E-c- ढकेल दिया था। में उसमें डूब-उतरा रहा था कि दूसरी बार 
ओ। जय में पानीर्मे नीचे जा रहा था कि एक प्रकाशपुञ्जके साथ 
एक भव्य आकृति मुझे सान्त्वना देती हुई दिखायी पड़ी और 
आओ कुछ ही क्षणा बाद मेरे भाइयेनि एक लकड़ीके सहारे मुझे 
.. पानीसे बाहर निकाल लिया | इस घटनासे १२ वर्षोके 
. बाद सन्‌ १८९३में में अपनी माताके साथ शिकागो गया था | 
प्रसिद्ध “विश्व-धर्म-सम्मेलन' सम्पन्न हो रहा था । कुछ ही 
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दूरीपर मैंने एक भव्य संन्यासीको मंचकी ओर जाते देखा | 
में अपनी मासे चिल्छाकर कह उठा--'मॉ ! यही वह व्यक्ति 
है, जो पानीमें डूवते समय मुझे दिखायी पड़ा था |? हमें 
बादमें ज्ञात हुआ कि वह भव्य व्यक्ति स्वामी विवेकानन्द 
थे । उनके व्याख्यानके बाद मैं उनसे मिलने गया । वे 
मन्द्हासके साथ मेरी ओर एक पूर्वपरिचितकी माति 
देखते रहे । मेरे मनमें यह इच्छा तरंगायित होती रही कि 
“वे मेरे गुरु दोना स्वीकार करें |? ऐसा लगता है कि उन्होने 
मेरे विचारोंको पढ़ लिया और ब्रोले--भोरे बेटे | मैं तुम्हारा 
गुरु नहीं हूँ । तुम्हारा गुरु वादमें आवेगा और वह तुम्हे 
एक चाँदीका कप देगा |? वर्षोंकी प्रतीक्षाके बाद १९२५ 
में जव में गुरु पानेके निमित्त अत्यन्त व्याकुळ था कि 
लास एजिल्समें आपके प्रवचनांको सुननेका अवसर मिला | 
पिछले ११ बप्रोसे में आपकी क्रियायोग-साधनाका अभ्यास 
कर रहा हूँ | कभी-कभी मुझे चाँदीके कपकी बातपर आश्चर्य 
होता और लगमग पूर्णतया मैंने इस वातसे अपनेको आश्वस्त 
कर लिया था कि विवेकानन्दके तत्सम्बन्धी अभिवचन मात्र 
क्षणिक थे, कितु क्रिसमसकी रात्रिमें मुझे वही प्रकाश 
फूटता दिखायी पड़ा--इस प्याळेके माध्यमसे |? 


जिस योगीने अमेरिकाके उस सम्भ्रान्त ब्यक्तिको 
चोदीके कपका उपहार देकर चमत्कृत कर दिया था | 
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संख्या १२ | 


गोरखपुरकी एक अमर पिभूति---महृ्बिं योगाजन्द 





१३१७ 








उसका जन्म पूर्वी उत्तरप्रदेशके उसी क्षेत्रमै हुआ था; 
जिससे महात्मा बुद्ध, कबीर और WERL तान्त्रिक गुरू 
गोरक्षनाथ सम्बन्धित थे । गोरखपुर नामक नगरमे एक 
बंगाली क्षत्रिय-परिवारमें ५ जनवरी १८९३ को श्रीमान्‌ 
भगवतीचरण घोपको चतुर्थ संतानके रूपमै एक पुत्ररत्नकी 
प्राप्ति हुई, जिसका नाम रक्खा गया- मुकुन्द्लाल घोष । 
यही मुकुन्दुलाल घोष १५१४ में संन्यास-दीक्षा लेनेके बाद 
महर्षि योगानन्द्के नामसे जाने गये । 
गुरुपरम्परा 

तन्त्र ओर योगके क्षेत्रमै साधनाकी अन्तःसछिला 
अनवरत काल्से चढी आ रही दै, किंतु उसकी विशेषता 
यह रही है कि वह प्रच्छन्नरूपमें उपलब्ध न होकर गुप्तरूपसे 
योग्य साधकोंको ही प्रास होती रही है । erum 
यह विश्वास प्रचलित है कि तन्त्र-साधनाका छोप होनेकी 
सम्भावना पैदा हो जानेपर सदाशिव ही किसी-न-किसी रूपमें 
प्रकट होकर तन्त्र-साधनाकी धाराको पुनरुज्जीवित करते हैं । 
जब उनका अल्पकालीन या सीमित उद्देश्य होता है और 
जब वे समाजमें प्रच्छन्नरूपमें नहीं आते हैं तो इसे कहते 
ई--त्सम्भूति? और जब वे प्रच्छन्नरूपमें मानवमात्रके 
कल्याणके लिये पञ्च महाभू्ताका आश्रय लेकर सामाजिक 
और धार्मिक क्रान्तिका नेतृत्व करते हुए तन्त्र-साघनाका 
प्रचार करते हैं तो उरे कहते दै--“महासम्भूति? | इन्द 
«irae भी कहते दै । | 

स्वामी योगानन्दने अपनी आत्मकथामेँ अपनी जिस 
गुरु-परम्पराका उल्लेख किया दै, उसकी प्रथम और सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण कड़ीका सम्बन्ध जिस महापुरुषसे है; वे पिछली 
शताब्दीमें 'तारकतब्रह्म'के प्रकट रूप माने जाते हैँ | खामी 
योगानन्दके गुरु थे श्रीयुक्तेश्वर और श्रीयुक्तेश्वरके गुरू ये श्रीयुत 
श्रीश्यामाचरण लाहिड़ी महाशय और उनके गुरु थे श्रीबाबा- 
जी । बाबाजीको लाहिडी म्दादाय “तारकब्रह्म! कहा करते थे 
और तन्त्र-साधर्कोके गुप्त संकेतोके अनुसार इन्हीं बाबाजीका 
सम्बन्ध सदाशिव; श्रीकृष्ण और बुद्धसे था, जो इन तीन रूपॉमे 
महासम्भूतिके रूपमें प्रकट हुए थे और सम्भूतिके रूपमे 
उन्होंने कबीर; शंकराचार्य) गोरक्षनाथ और तोतापुरीजीको 
तन्त्रसाघनाकी दीक्षा दी थी | वाचाजीके विषयमे अभी भी यहद 
माना जाता है कि वे सशरीर प्राप्य है और दस-पंद्रह वष 
पूर्व तोतापुरीजीकी मृत्युके समय उन्होंने अपना अन्तिम 
दर्शन उनको जमालपुरमै देकर तोतापुरीजीको शरीर छोड़नेकी 
आज्ञा प्रदान की थी । परमहंस योगानन्दकी आस्मकथाके 








सम्पादकने अमेरिकाकै अनेक साधकोंके अनुमर्वोकी चर्चा 
करते हुए लाहिड़ी महाशयके इस कथनका अनुमोदन किया 
है कि आज भी जो बाबा नामके माध्यमसे उनकी उपासना 
करता है; उसपर उनकी कृपा अवश्य होती है | सात-आठ 
qd qd एक तन्त्रगोष्ठीमै मुझसे एक बगाली महाशय मिळे 
थे, जिन्होंने मुझसे बताया कि तन्त्रसाधनाकी खोजमें वे 
लाहिडी महाशय ( भीश्यामाचरण छाहिड़ी ) से वाराणसीमें 
लाहिड़ी महाशयके जीवनके अन्तिम «uu मिले थे | तब 
उन्होंने उनको बताया था कि बाबाजी इस समय नये शरीरसे 
“महासम्भूति? के रूपमे तन्त्र-साघनाके व्यापक प्रचारद्वारा 
सामाजिक और धार्मिक क्रान्तिकी पृष्ठभूमि बना रहे हैं | 
अमेरिका महर्षि योगानन्द 
महर्षि योगानन्द बाबाजीकी प्रेरणासे ही अमेरिका गये थे 
और जीवनके अन्तिम क्षणतक वहींपर क्रियायोग? का प्रचार 
करते रहे । उन्होंने ७ मार्च सन्‌ १९५२ को लास एजिह्सर्म 
महासमाधिमें प्रवेश किया, जिस समय वद्दापर श्री एच० ई० 
विनय० आर० सेन भारतीय राजदूत थे । उनकी मृत्युके 
वाद कई सप्ताहतक उनका शव विहकृतिहीन स्पर्मे पड़ा रहा 
और श्रीहरी टी० रो०, मार्चुरी डाइरेक्टर, फार्रट लान 
मेमोरियल पार्क, लास एंजिल्सने उनका परीक्षण करके कद्दा 
था कि ध्सड़नके लक्षणोंका उनके शवमे नहीं पाया जाना इम 
Swim अनुभवमें अत्यन्त आश्चर्यपूर्ण दे । यहाँतक कि बीस 
दिनोंके बाद भी भौतिक तत्त्वांका विघटन नहीं दिखायी पड़ा |? 
महर्षि योगानन्द सन्‌ १९२० में अमेरिका गये ये ओर 

बहापर एक आध्यात्मिक संस्था “सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप? 
नामसे स्थापित की थी | सन्‌ १९५५ में श्रीमती दयामाता 
इसकी प्रधान बर्नी, जो मइषि योगानन्दकी एक शिष्या थीं | 
इन संगठनांकी अनेक शाखाएं अमेरिकामें ओर अन्य mud 
स्थापित हुई हैं। उन्होंने अमेरिकार्मे ही अपनी आत्मकथा 
१९४६ में लिखी थी, जिसकी ठेखकद्वारा संशोधित प्रति पुनः 
१९५१ में अमेरिकासे प्रकाशित हुई थी ( सेल्फ र्यिलाइजेशन 
फेलोशिप, लास एंजिस्स, केलीफोनिया; यू० एस० ए० ) | 
वह पुस्तक इतनी प्रसिद्धि पा गयी कि उसका अनुवाद 
१४ अन्य भाषाओंम किया गया है । फिर भी पिछले qu 
वह उपलब्ध नहीं थी और 'जेको पन्छिकेशन? बम्यईने 
१९६३ में उक्त संस्थाकी अनुमतिसे यह पुस्तक “पाकेट 
बुक्स” के रूपमें प्रकाशित की । प्रकाशनके एक वर्षके अंदर 
ही इसकी सभी प्रतियाँ विक गयीं । 
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शिक्षा और दीक्षा 
भीमुकुन्दलाल घोष एक विद्यार्थके रुपये अध्यापर्कोद्वारा 


अच्छे नहीं माने जाते ये । वे तो वक्षाम नियमित रहते 


थे और न अध्ययनमें । उनकी रुचि व्यावहारिक दर्शनमें 
थी | उन्हे उनके अध्यापक “आध्यात्मिकतार्भ मतवाझाः और 
“पारारू साधू? कहा करते थे । ऐसा नहीं था कि बे भोंदे थे, 
बल्कि अपने गुरू स्वामी युक्तेश्वरके साइचर्यके कारण इतने 
व्याकुळ थे कि वे अपनी पढाई-लिखाईपर ध्यान नहीं दे 
पाते थे | फिर भी स्वाभी युक्तेश्वरकी प्रेरणासे उन्होंने 
सेरामपुर कालेजद्वारा कछकता विश्‍बविद्वाळयसे स्नातक परीक्षा 
पाव की । 
सुङुन्द्छालकी SPD आध्यासिक याज्ञा वाराणसीसमे एक 
आशभ्रममें हुई उस समय वे सपरिवार कलकत्ता थे | इस 
आश्रमम इसके संरक्षक शीदयानन्द्द्वारा उनकी प्रारम्भिक 
ट्रेनिंग हुई) जिसमें उन्होंने स्थादेन्द्रिय और स्थूळ भौतिक 
पदार्थोपर आशित रहनेकी प्रबृत्तिपर विजय पायी। किंतु उनकी 
आध्यात्मिक जिंशाचा STQH ही रही; इथोंकि ध्यान आदिक्षी 
आन्तरिक प्रक्रियाओको वहाँ उन्हें सोखनेका अबसर नहीं 
मिला । अंदर-ही-अंदर उन्हें यह अनुभव था कि मनको 
अनुशासित करनेके लिये ओर आध्यात्मिक उपलब्धिके लिये 
मात्र बाह्मपूजा ओर कुछेक मियमोंका पालन ही पर्यास नहीं 
हे; बल्कि उस तान्त्रिक थोगिक पद्धतिका सतत अभ्यास भी 
आवश्यक दै, जिससे जीवको शिवम समर्पित किया जाता है | 
अपनी इस अन्तर्निहित जिशासु प्रेरणासे एक दिन जब ये 
गुद्की ueri वाराणसीकी गलियोंगें भटक रद्दे थ तो एक 
गम्भीर आक्कतिवाले संन्यासीसे मट हुई जो आगे 'वळकर 
उनके गुरू हुए | यद्दी स्वामी युक्तेश्वर थे । उन्होंने युवकको 
. अपने घर वापस जानेको कहा ओर कलकतावे निकट अपने 
आश्रमका पता बता दिया | मुकुन्द घर लोटफर छोकिक विद्याका 
उपार्जन तो करते दी xb गुरुके सतत सम्पर्कद्वारा अपने 
भविष्यके सन्यासी जीवनकी भी पृष्ठभूमि तेयार करते रहे | 
00 स्नातककी उपाधि पानेके कुछ ही तमय बाद जन उनके 
पिता उनको किसी नोकरीमै छगागा चाहते के, उन्होंने 


Lo जाडी महाशयकी जक्तिका चरितार्थ किया छि ei gn 


~ 


बसन्त ( sane ) में Wurm आवाडिन नश करोगे 
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तो वे जाडा ( निष्क्रिय वृद्धावस्था ) में तुम्हारे पास नहीं 
आयेंगे |? युवावस्थाकी अपनी आध्यात्मिक उमंगमें उन्होंने 
स्वामी युक्तेश्वर गिरिसे संन्यासकी दीक्षा ली और उनकी 
ही प्रेरणासे विदेशोंमें प्रचार करने गये । 
| क 
याथा 

wf योगानन्द्ने तन्त-साधनाकी प्रारम्भिक शिक्षाकै 
रूपमें “क्रियायोग? का प्रचार किया और उनके आध्यात्मिक 
जीवनको बहुमूल्य We क्रियायोगका प्रचार ही था । उनके 
अनुसार क्रियायोग एक मानसिक एव शारीरिक प्रक्रिया है 
ओ ग्राणश्चक्तिको स्पन्दत करती हे तथा उसकी चरस परिणति 
होती हे--चरम चैतन्य सत्तामें जीव-चेतन्यका समापन | 
आधुनिक युगे इसका प्रथम स्फुरण यावाजीद्वारा और 
उनकी परम्परामें endi महाशय, खामी युक्तेष्वर और 
«xfi योगानन्ददारा हुआ | क्रियायोगका पूर्ण शान तो 
तन्त्रको गोपनीय पद्धतिके अनुसार गुरु-शिच्य-परम्पराद्वारा ही 
उपलब्ध हैं; किंतु इसके संकेत “गीता? और mee योग- 
सूत्र? में पाये जाते हैं। वाबाजीने क्रियायोगके विषयमै लाहिडी 
मरदाशयको बताया था कि ०उन्नीसर्वां झतीमें उन्होंने लाहिडी 
एदाचयके द्वारा जिस क्रियायोगका सूत्रपात किया, उसका 
कृष्ण, quere» ईसामसीहू सॅट जान और सेंट पाल आदिं 
अनेक महान्‌ पुरुषोंद्वारा पूर्वकालमें अभ्यास और प्रचार 
किया गया था ।? ! 
आजका मनुष्य नास्तिकता और आल्तिकताके बीच 





——— à" 


दोळायित है । धर्म ओर धर्मसाघनाके विषयमें साक्षर पदे-लिखे 


और अपढ्‌-- सभी्ता शन अथवा अज्ञान समान है | इसका मूळ 
कारण यह है कि धर्मकी वास्तविक अनुभूति उसके प्रायोगिक 
शानपर निर्भर करती है; जो मनुष्यको काम-क्रोघ-छोम आदि 
EEUU ऊपर उठाकर उस STU प्रतिष्ठित करता 
कै वहाँ उपधम या सम्प्रदायोंकी दूषित संकीर्ण suf रह 
नह सकती | तान्न्िक गोप्य भ्रतियोंके अनुसार भारतवर्ष 
भाज भी बाबा तदाशित्र तारकब्रहझकी सहासम्भूतिके equ 
मशः तन्त्र और योगकी भागीरथीको विश्वजन-मानसपर 
उदारनेको प्रयत्नशीछ हैं; जिसमे स्नान करके आगे आजे- 


पाड अनुध्य अनन्ता आनन्दकी उपल्दिश्च कर सकते 
ust elm : 


पानको” 


Rn nti वक लकडा कनक कत SSS ATUS were. A€—— -का मम 


९4” c ककल छ wm MII mses, NS कस ७७७७७ कर 


39 Te चाई दो पे उयाकर पता सिला figs लिफाफा इस पतेपर साव भेज--.-आचारय 
' सहायक जिला राजकीय अधिवक्ता, अरविन्द आवास, बेतियाहाता, गोरखपुः 


र ( ३० ¶० ) I 
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भारतीय धसं ओर 


NOI 


( लेसक--भीपरिपूर्णानग्दजी बमो ) 


कई वर्ष हुए राजस्थान विश्वविद्यालयने अयपुरसे 
धानशाज्यपर विचार-गोड़ीका आयोजन किया था। देश 
विदेशके लोग आये थे। भारतीय संविधानकी बड़ी चर्चा रही। 
S अवतरपर तत्कालीन राज्यपाल डा० सम्पूर्णानन्द्जीने 
अपने भाषणमें इस बातपर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया शा 
कि “एक मी वक्ताको यह पता नहीं है कि भारत युगोंतक 
स्वतन्त्र था | कई प्रकारकी शासन-प्रणाळी थी | व्यवस्थित 
राजसत्ता थी । बहुत-सी स्मृतियाँ हैं । उनपर कई-कई 
भाष्य E तथा उनमें प्रायः उन तभी Rue विचार 
किया गया हैं; जिनपर आपलोग यहाँ विचार कर रहे हैं | 
ढा० तम्पूर्णानन्दजीका कहना था कि “भारतका संविधान 
बनानेवार्लोने इमारे प्राचीन ग्रन्थोंकी देखातक नहीं | केवल 
विंदेशियोंसे लेकर संविधान बनाया, जिसमें धर्म-निरपेक्षता: 
घेसी मूखेता भी भर दी गयी । फलतः हमारा यह संविधान 
एसारी सभ्यता तथा तंस्कृतिके लिये pump? 

विदेशियोंने उनकी वात सुनकर पहली बार समझा कि 
विधान शास्तियांको देनेके लिये हमारे पास भी बहुत बड़ी 
देन है | इसी प्रकार विदेशमै अपने भाषणोंगें जव सेने यह 
प्रतिपादित किया कि धर्म-अपराध-दण्डके विषयमै आज 
घमाजझाख्न चाहे कितना भी आगे बढ़ जाय; पर भारतीय 
'ऋऋषि-मुनियोंके उपदेशके आगे नहीं बढ़ सकता तो छोग मेरै 
ऊपर जैसे टूट पड़े । आजके तसाजशास्त्रकी सबसे बड़ी देन 
सभञ्ची जाती हे--।दग्डितको क्षमा कर देना तथा उसका 
दण्ड भूल जामा । उसे समाजभ पुनः के लेना ।? मैंने नारद 
स्मृतिका एक श्लोक पढ़ा, जो सब विचारकोंसे कहीं आगे है-- 

म कित्विपेणापवढेदछाखत: झत्तपावनस्‌ । 

^ राया एतएण्छं स wgxep रुदुज्यक्तिकमे ü 
( नारदस्मृति अ० १५, इळो० १८ ) 
“अपराधके पातकसे मुक्त होनेके दो उपाय हैं-( २) 
प्रायश्चित तथा (२) दण्डभोग । इनर्मेसे कोई भोगने 


पर “अपराधी” कएनेवालेको 'वाक-पारस7 ( मानहानि ) का 
दोष होगा |? 


च्यखसमस्ग्रहण न दोपेण दूषयेत्‌। 
२.००/९० . दृषयन्त दण्डयेत्‌ TE 


यह नारद्‌-वाक्य हवै | पर आज हमारे देशमें समांजशाखके 
काठेजकी शिक्षागे विद्यार्थीको संसार भरका समाजशास्त्र 
पढ़ा दिया जाता दै, केवळ भारतका नहीं | फिर भी हमारी 
सतानको भारतीयतासे हटनेका अनायास दोषी ठहराया 


जाता है । 
कालेजामे खास्थ्य-शिक्षा 

यह सब में एक विशेष प्रतङ्गमै लिख रहा हूँ । देशके 
सवास्थ्यके भावी रक्षक यानी डाक्टरॉको मेडिकल कोलळ्जमें 
आज जो शिक्षा दी जा रही है, उसका एक 
मुख्य विषय है---प्रिबेंटिव मेडिसिन? यानी बीमारी न दो; 
शरीर स्वस्थ रहे--ऐसी शिक्षा । मैं देखकर हैरान हो जाता 
हूं कि संसारमें स्वस्थ रहनेकी सबसे बड़ी शिक्षा देनेबाले 
घन्वन्तरिः, चरक, सुश्रुत और गाङ्गधरको न तो शिक्षक 
जानते ई न छात्र । “आयुवेद? ही ऐसा चिकित्सा-विज्ञान 
है जो रोग न शे--इसकी शिक्षा पहले देता है | पर हमारे 
मेडिकल कालेजके लोग अपने ही देशकी चीज नहीं जानते। 
घन्वन्तरि भगवानसे प्रश्‍न किया गया कि “कौन नीरोग 
रहता है OU उन्होंने उत्तर दिया कि “अपने शरीरके 
( पेटके ) अनुकूल भोजन करे; पर वह भी थोड़ा खाय 
(पेर कत न ळे) | इन्द्रियोंको वशमें रक्खे। सब कार्य 
( दिनचर्या ) नियमपूर्वक करे | कम-से-कम तौ कदम रोज 
चळे ! ब्रायें करवट सोये |? 


झोऽएकू कोऽसूक qisus 
डितसुङ मसितभुग जितेन्द्रियो दा नियतः । 
disys nisus मोऽस्क 


जतपद्गाली थ जामदायी यः ॥ 


खन्दनमें विश्वके प्रसिद्ध डाक्टरोकी सभामें मैंने चरक- 

का एक श्लोक पढ़ा था | मेरा कहना था कि क्षयकी 
बीमारी केवल संक्रामक नहीं है | दिनचर्याके व्यतिक्रमसे 
हे--पेसा केबल आयुवेंदने प्रतिपादित किया 

है | उदादरणार्य--“दिनगें ( विशेषकर वर्षाकाल या 
जाढ़ामें सोनेसे जुकाम हो आता है, जो बिगड़कर खाँसी, फिर 
पुरानी खादीचे क्षय हो जाता है। अतः दिनमै नहीं सोना 
mS ।? अनेक बिदेशी डाकटरोंने इस श्छोकको नोट कर 
या था-- ; 
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दिदा खापाचु दोषेण प्रतिइयायश्च आयते । 
प्रतिक्यायादथो कासः कालात्‌ संजायते क्षयः ॥ 
हमारे घर्म-प्राण देशने सदेव रोगको ईश्वरका विधान या 
कर्मका फल माना है । इसीलिये बारबार कहा है कि औषध- 
सेबनके समय लोकपालक भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करे 
“षधे चिन्तयेद्‌ विष्णुम्‌।? 
शाईधरने रोगकी व्याख्या करते समय चिदानन्द्‌ 
ज्ञानमय एक पुरुष ईश्वर “चिदानन्देकरूपिणः' को समझाकर 
जड प्रकृति तथा परमात्माके संयोगकी व्याख्या करते हुए 
बुद्धिकी उत्पत्ति, त्रिविध अहंकार; तन्मात्राओंकी उत्पत्तिः 
भूतपञ्चकोंकी उत्पत्ति, फिर इन्द्रियोके विषयका निरूपण 
करते हुए लिखा है--“अशानवश जीव बन्धनोमे बंधा 
रहता है । काम, क्रोध, लोम, मोह, अहंकार आदि इसके 
बन्धन होते हैं और जीवात्माको जब आत्मज्ञान हो जाता 
है, तब वह दुःखोके बन्धनसे मुक्त हो जाया करता € | 
ऐसे जीवात्माको बन्धन तथा दुःखमें डालनेवाले रोगसमूह 
हैं और आरोग्य उसके लिये सुखकारी है ।: 
आझोति बन्धमज्ञानादात्मज्ञानाच सुच्यते । 


तदूदुःखयोगळृूदू ब्याधिरारोग्यं तत्सुखावहम्‌ ॥ 
( शा० सं० qd do; अ० ५ "Alo ७३ ) 


EE Eu 

पश्चिमीय ओषधि-विज्ञानने निस्संदेह अद्भुत उन्नति 
की है | पर उसका एक दूसरा संहारक रूप मी हो गया है | 
अब चिकित्सा गुण, दोष, स्वभावका ध्यान न रखकर 
कई रसायनों तथा दवाओंको मिलाकर ( मिक्सचर ) न 
देकर) केवल गोलियौंकी “विषय-सूची? देखकर होती है । 
इजारों व्यक्ति 'पेनिसीलीन! के इंजेक्शनसे इर साल इसलिये 
मर जाते हैं कि वह उनके अनुकूल न थी | EN गर्भवती 
खिर्योको खस्थ रखनेके लिये ऐसी माकेकी निकली 
कि बड़ा आराम मिला | पर सन्‌ १९५७-६३ के बीचरमे 
लगभग १८ हजार ऐसे बच्चे पेदा हुए, जिनके दो नाक, 
ओ। तीन आँख, आधा धड़ नदारद--ऐसे राक्षस बच्चोंकी मारना 
| भी गुनाह या, रखना भी असम्मव। तरह-तरहके उपाय कर 
_____ उन्हें मारा गया । स्वेडनने ऐसी हत्याकी छूट दे दी । वहीं 

ऐसे बच्चे भेजे जाते थे सार डाल्नेके लिये | 
ओ। भारतीय आचार्योने चिकित्सकको पहली नसीहत दी 
पूर्वरूप, रूप, सात्म्य और जाति-इन विभिन्न 









= 
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उपायौसे पहले रोगको परीक्षा करे | तब शास्त्रोक्त विधिके | 
अनुसार चिकित्सा करे, वरना वैद्यको बड़ा पाप लगता है-- | 
हे ्वादिरूपाकृतिसातम्यजातिमेदैः समीक्ष्यातुरसवंरोगाच्‌ । | 
रोग हैं क्या ! चरक कहते दै-- | 
रोगस्तु दोषवैपम्यं दोवसाम्यभरोगता । | 
“दोषोंका विषम होना रोग है | दोषोंका अपनी मात्राके | 
अनुसार बरावर रहना ही आरोग्य है--आरोग्यका चिह है ।” | 
इस प्रकार हमारे यहाँ रोग तथा चिकित्साको भी | 
घर्मका अङ्ग बना दिया | आज इमारी शिक्षामें “धमे- | 
निरपेक्षताःके नामपर भारतीय धर्मम्रन्थोंकी कोई भी चीज 
पढाना मना है | हम पाश्चात्य. चिकित्सा-शाख्रका विरोध | 
नहीं कर रहे हैं | सानवके RD वह बड़ी भारी देन है। | 
पर शल्य-चिकित्साके जगद्गर हम हैं तथा 'ट्लास्टिक सजरी?-- | 
` ऐसी बड़ी चीज, जिसमें एक अङ्गसे चमड़ा काटकर दूसरे | 
अङ्गमें लगा दिया जाय-यह हमने सिखाया, यह हमारे | 
डाक्टर न जानते हैं, न मानते हैं | पर विदेशी अब मानने | 
लगे हैं | लन्दनकी प्रसिद्ध दवा बनानेवाळी फर्म पार्क डेविस | 
कम्पनीने अपने एक सुन्दर कलेण्डरमें सुभ्रुतका प्लास्टिक | 
सर्जरी करता हुआ चित्र दिया है । | 
“धर्म? न तो मज़हब दै, न 'रेलिजन? | भारतीय धमं | 
अहिंसा; अस्तेय) सत्य; ब्रह्मचर्य) सयम, सदाचार-ऐसे सद्गुणा- | 
के समुञ्चयका नाम है । उससे निरपेक्षता बरतना राष्ट्रीय | 
सामूहिक मूर्खता तथा पतनकी पराकाष्ठा है । भारतीय बुद्धि- | 
' जीवियाँको विदेशी बुद्धि देकर इम घोर चरित्र-संकरमें पड़ | 
गये हैं | हमारा उद्धार हम स्वयं करें | | 
आज देशमें रोग तथा व्याधि बढ़ती जा रही है, इसलिये | 
कि स्वास्थ्यका मूल मन्त्र हमको नहीं बतलाया जाता | रोग 
इम जानते हैं, रोगका कारण नहीं | जीवन कृत्रिम है | | 
वासनाएँ उद्दण्ड हैं| हम देहकी रक्षा करते है, मनको | 
रोगी छोड़ देते हैं | खास्थ्य उसीका ठीक रहेगा; जो | 
शरीरको क्षणभद्गर समझकर प्रभुको पाना ही जीवनका 
मुख्य घर्म समझेगा । यही भारतीय घर्म दै, जिसे प्रत्येक 
मेडिकल SIS पहले बतलाना चाहिये-- 


हुकेभो मानुषो देएो देहिनां क्षणअङ्गरः । 
तन्नापि दुलभ मन्ये वेकुण्ठप्रेयद््शनस ॥ 


( भीमद्भा० ११ । २। २९) 











बापू जाहगर था 
[ राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी-सम्बन्धी तीन संक्षिप्त संसरण ] 
( छेखक--श्रीयुरॉदित्ताजी नना ) 


अवश्य ही राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जादूगर था और 
ऐसा विचित्र जादूगर जो अपने कार्यमें एरा-पूरा निपुण था । 
"E जादू था--उसके शुद्ध, पवित्र, निर्मळ और 
ईमानदार हृदयसे निकळनेवाळी सुस्पष्ट और सशक्त 
वाणी, जो हमेशा ही 'सत्यं शिवं सुन्दरमःके सिद्धान्तको 
लिये हुए निकलती थी | वह बड़े-बड़े कठोर हृदयों- 
तकको द्रवीभूत कर देती थी | बड़े-बड़े कंजूसों तथा 
साथियों तकको दयाद्र और दानशील बना देती थी, उन्हें 
त्यागियो और तपखियोंकी कोटिमें ला खड़ा कर देती 
थी । चोरा-ढुटेरां और हत्यारों तकको एकदम भले 
लोग और सादे-सीघे मानव बनाकर खतन्त्रता-संग्रामके 
सेनानी तक बना देती थी । 
उदाहरणके रूपमें यहाँ तीन ऐसे संस्मरण दिये 
जाते हैं, जो अपने सामने आये हैं और जिनके विषयमें 
जरा भी संदेहकी गुंजाइश नहीं है । संयोगकी बात ही 
समशिये कि तीनोंमेंसे दोका सम्बन्ध मेरे अल्पकालीन 
जेल-जीवनसे है और एकका एक सरकारी 
अस्पतालसे है | 
बातें काफी पुरानी है करीब चालीस-पैंताढीस 
वषसे कमकी नहीं हैं | 
(१) 
भळीपुर सेन्ट्रल जेल ( कलकत्ता ) की जिस बैरकमें 
मैं रहता था, वहाँ एक काफी सुन्दर, gets और भव्य 
बंगाली नवयुवक भी रहता था | 
एक दिन उसने आप-बीती सुनायी-- 
- “मैं चोर, उचक्का और भयंकर प्रकारका छुटेरा और 
इत्यारा या | मुझे पता ळगा, एक सरकार बाबू माळिक- 
शिक्तिस्वर ४--- 


के बहुत-से रुपये लेकर जमा कराने बैंक जा रहा है । 
में उसके पीछे ळग गया और अवसर पाकर उससे 
रुपये छीनकर भाग खड़ा हुआ । सरकार बाबू भी 
तुरंत सावधान हो गया और चोर-चोर चिस्ळाता 
हुआ मेरे पीछे-पीछे दौड़ पड़ा । उसकी देखादेखी और 
भी बहुत-से लोग शोर मचाते इए मेरे पीछे-पीछे भागने 
लगे | संयोगसे एक ओरसे महात्मा गाँधीका एक बड़ा 
भारी जुळूस आ रहा था । में फुर्तीसे उसमें घुस गया 
और एक भले आदमीकी गाँधी-टोपी उतारकर सिरपर 
रख ली और जोर-जोरसे जुळूसके नारे ळगाने लगा | 
पीछा करनेवालांकी इष्टिमें में न अब आ सका और 
बच गया । 

जुद्धस एक मेदानमें जाकर समाप्त हुआ और एक 
भारी जनसमाके रूपमें परिवर्तित हो गया | | 

बापूका एक-एक शब्द तो मैं समझ नहीं सका; 
क्योंकि हिंदी' अच्छी नहीं जानता था, पर सारांश मेरी 
समझमे खुब आया । मनको पवित्र करने तथा जीवनको | 
बदल देनेवाला ऐसा सशक्त दिव्य भाषण मैंने आजतक कभी - 
न छुना था । यद्यपि सुन चुका था, अनेक भाषण | 

मैने भरी सभामें चिल्लाकर कद्दा “छोड दी, 
बापू eme छोड़ दी शराब, जूआ चोरी, छट-खसोट, 
हिंसा और सारी दोषकी चीजें |? 

समाकी समापिपर मेरे पापके साथी मुझे बधाई 
देने और हिस्सा माँगने आये और s “मगवान्‌ जो 
करता दै) अच्छा ही करता है । ससुरा सरकार बाबू 
गङ्गामे कूदकर मर गया । तुम्हारे रास्तेका काँटा दूर 
हो गया |! द 
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मेने चिल्लाकर कहा--नहीं-नहीं, यह भगवानने 


कदापि नहीं किया; यदि किया है तो मैं कहूँगा अच्छा नहीं 
कियां | मैं पूछेगा भगबान्‌से कि “क्या यही तेरा न्याय 
है १ एक अपराधीको बचानेके लिये तू निरपराधीको 
सी अपने पास बुला लिया करता है, ताकि वह 
अपराधीको दण्ड न दिला सक्ने p हट जाओ दूर, मेरी 
ऑसखांसे । में कुछ नहीं दूंगा । न खुद कुछ GST ।? 
 फौरन मैं नजदीकके थानेमें चछा गया और सारी 
घटना सुनाकर मैंने कुल रुपये, जो बीस हजार थे, 
यानेदारके सामने रख दिये | उसने मुझे. हृथकडी 
पहना दी और घटनावाले थानेपर फोन करके वहीं सबको 
आ जानेका आग्रह किया तथा वे सब छोग आ भी 
गये, जिनका घटनासे सम्बन्ध था | उनमें cpm 
मृतक सरकार बाबूकी पत्नी भी थी । उसे देखते ही 
मेरे Heu चीख निकल गयी और मैं ढाहें मार-मारकर 
रोने लगा । कितनी सुन्दर ओर सौम्य मूर्ति, मैले कुचैले 
चिथड़ोमें छिपटी हुई, साथ छोटे-छोटे भोले-भाळे बच्चे | 
मैने रोते इए और हथकडियोसे अपना माया लहूल॒हान 

करते हुए कहा--'बहिन, तेरे घुहागका लुटेरा 
हूँ । तेरे पतिका हत्यारा मैं हूँ । मैं तेरे सुहाग-सुखको 
तो ळीटाकर ला नहीं सकता, पर इतना जरूर कर 
सकता हूँ कि एक भाईके नाते जीवनभर यथाशक्ति 
तेरी सेवा जरूर करूंगा p ऑस पोंछते इए उसने 
कहा--'भेया | कोई किसीको मारने-बचानेवाळा नहीं 
है | जो भाग्यमें लिखा होता है, वह होकर ही रहता 

है | तू अपने मनको छोटा न कर |? 

में उसके H4, संतोष और क्षमाशील गुणसे बहुत 
प्रभाबित हुआ और जब में अदाळतमें लाया गया तो 
` वहाँ अपने अपराधको स्वीकार करते हुए प्रण किया 
मैं जीवनभर इस अनाथ बहिनकी सेवा करूँगा D 








कल्याण 
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उसने मुझे बहुत थोड़ी सजा देकर ताकीद कर दी कि ' 
“बाहर निकलनेपर में अपने प्रणका पालन अवस्य | 
करू |? 

अब मेरी सजाकी मियाद शीघ्र पूरी होनेत्राली है | 
बाहर जाकर अवश्य ही में अपनी बहिनकी सेवा 
करूगा | में पढ़ा-लिखा एक कलाकार हँ । कोइ काम | 
न मिलेगा तो में कुलीका काम ही कर WD और | 
अपना प्रण पाळता रहूँगा ।?? 


| 
| 
अवश्य ही उसने अपना प्रण निभाया और पूरी 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


तरह निमाया । यह हमें बराबर पता लगता रहा । 


qm) 

मेरी कुसुमको रियाज्ञ करते-करते पाँवमें चोट लग 
गयी और उसी हालतर्मे उसने एक genium छे | 
छिया । नृत्य करते-करते पाँव फिर sec गया और | 
भयंकर चोट लग गयी | फलत; अस्पताल जाना पड़ा | | 

वहाँ पहले तो दाखिल करनेवाले डाक्टरने दाखिल | 
करनेसे इन्कार कर दिया, पर बादमें जब उसे पता | 
लगा कि यह एक नत्याङ्गना है तो उसकी दुर्वासना | 
जग पडी और उसकी आँखोंमें एक खास प्रकारकी | 
चमक आ गयी । 

तुरंत उसने भर्ती कर ल्या, पर जगह ऐसी | 
दी जो एक तरहसे एकदम एकान्तमे थी, 
निश्चय ही डोरे डालनेके लिये | पर उस अभागेको 
डोरे डाळनेका अवसर ही कभी न मिला | मिळता तो 
उसका फल भी अवश्य वह बदमाश पा लेता | अस्तु | | 

दाखिल होते ही हमें बतलाया गया कि 'यहाँकी 
मेहतरानीको रोज कुछ देना पड़ता है, अन्यया वह | 
बहुत तंग करती है; पोट बगैरह देती ही नहीं! | 
हमने दो आना रोज उसे देना निश्चय किया | 


एक दिन वह खुद नहीं आयी और उसकी एक 
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बहू आ गयी | जव su पेसे देने को तो वह 
आश्चर्यान्वित होकर पूछने लगी--'कैसे ? हमने 
कडा--“तुम्हारी साससे दो आने रोज देना तय किया 
हुआ है, उसीके ये चार आने हैं दो दिनके p 


बह घृणा और क्रोधसे छटपटाती इई बोळी--'छि: छिः 
घूस १ नहीं बाबा | न तो मैं यह पापकी कमाई d 
और न आजसे अपनी सासको लेने दूँगी | 


“भगवान्‌ सबको क्षमा कर देते हैं, पर घूसखोरको, 
हरामखोरको कमी क्षमा नहीं करते |? उसने 
फिर कुसुमसे कहा--“बहिन ! हम गाँधीजीके 
भक्त हैं । उन्होंने हमारी आँखें खोळ दी हैं और खोळ 
दी हैं उनमेंसे भी बहुतोंकी, जो मिथ्या जाति-अभिमानमें 
चूर हैं और हमपर अत्याचार करते चले आ रहे हैं। 
जहाँ बहिन! बापू अत्याचारियों और तंगदिळोंके ळोगोंको 
मानवताका पाठ पढ़ाकर यथार्थरूपमें मनुष्य बना रहे 
हैं, उनसे पाप और दुष्कर्म छुड़ा रहे हैं, sd 
कुसंस्कारोंसे मुक्त करा रहे हैं, वहाँ हमें भी समझा रहे हैं 
कि हम अपने समस्त ढुगुणोंको छोड़ दें | उदण्डता 
त्याग कर विनम्र और विनयशील बनें । शराब 
न पियें; न आपसमें लड, न दूसरोंसे । 


“बहिन | में देख रही हूँ, बापूका जादू 
खूब चल रहा है । हमारे बहुत-से जात-बिरादरी 
qme शराब पीना छोड़ दिया है । खुद मेरे इधर- 
उधरके seh शराब पीना छोड़ दिया है और 
उनमें अब परिवर्तन आ गया है । 


(क्या कहूँ बहिन ! हमारा राष्ट्रीय चरित्र एकदम 
गिर चुका है । इस अस्पतालमे ही नहीं, समीमें अन्घेर 
गर्दी मची हुई है । रिश्रतखोरी और चोरा-चोरी खुब 
चल रही है | दवाइयाँ सब बाहर-बाहर दी बिक जाती 
हैं । रोगियोको मिळता à रंगदार पानी । रोगी मरें 


बापू जादूगर या 
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चाहे जियं, सबको चाहिये पेसा | ऐसा पतन हो 
गया है ।? 

“खेर, मैं तुम्हारा पूरा बन्दोबस्त कळसे ही 
करा दूँगी। मेरे पतिदेव सरकार बाबू ( शायद 
डाक्टर सर नीलरत्न सरकार ) की बारीके विशेष सफाई 
मजदूर हैं ।: 

कुसुम अहिंसामें विश्वास नहीं करती यी । गाँधी- 
जीकी सदा ही कटु आलोचना किया करती थी; पर 
अब वह काफी हृदतक बदल गयी । गाँधीजीकी 
काफी हृदतक स्तुति करने लगी और समझने लगी 
में भी काफी हृदतक अंधेरेमें थी । 


हरिजन लडकी चली गयी और सचमुच ही अगले 
दिनसे हमारे लिये सब प्रकारकी सुख-सुविधा उपलब्ध 
हो गयी | 








(३) 
अलीपुर सेन्ट्रल जेल ( कलकत्ता ) के मेरे एक 
और अल्पकालीन जीवनमें फिर एक और बडी 
मनोरक्षक ओर बापूकी प्रभावयुक्त कहानी सामने आयी 
जो संक्षेपे इस प्रकार है 


विनोद चक्रवर्ती एक नौजवान या, शुद्ध खादीके 
वस्न पहननेवाला, कांग्रेसकै जळसे-जुळूसोमें बढ़-बढ़कर 
हिस्सा लेनेवाळा सरगम कांग्रेस-कर्मी । 


मैते देखा उसे एक अखलाकी कैदीके रूपमें | मुझे 
बड़ा दुःख हुआ । मेने घृणा और क्रोधके भावसे कहा- 
“चक्रवती | em गया न अपने असली रूपमें । अरे 
धोखेबाज | तेरे बारेम, मेरी निगरानी करनेवाला 
सी० आई० डी० का एक आदमी मुझसे कहा तो 
करता था कि यह हंसके वेषमें कौआ है । पर मैं 
विश्वास न करता था | आज उसका कथन सत्य 
निकला |? 
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विनोद हँस पड़ा और बोळा-'भाई ! मैंने हृदय ले ले । बस, इतने ही तुझे देनेके लिये मेरी अन्तरात्मामे । 


बदळा है बापूके प्रभावसे । पेशा नहीं बदला । 
बदला है तो व्यक्तिगत जीवनके लिये | बदला है जो 
लोक और परलोक दोनोंके लिये हानिकारक था । 
गरीबोंकी, - अनार्थोाकी और मुसीबतमें फसे छोगोंकी 
सेवाके छिये नहीं । 


सुनिये, मैंने क्या किया और क्यों किया-- 


वडावाजारकी पूतापड्ीमै दूधनाथ महादेवके 
मन्दिरके नजदीक एक सेठकी थोक कपड़ेकी दूकान 
है | में उसके आगे खड़ा सिगरेट पी रहा था । देखा, 
एक चियड़े-से पहिने; काफी दाढ़ी बढ़ाये नर-कंकाल 
हाय जोड़े, आँखें भरे बढ़े दीनभावसे कह रहा है--- 
“सेठी !? मेरे लड़केका साल खराव हो जायगा । वह 
कहींका न. रहेगा । दया कीजिये आप, डेढ़ सौ रुपये 
जरूर दे दीजिये, उसके कालेजमें दाखिलेके ळिये । 
मैं लाचार हूँ। कभी आपका मुनीम या | आज 
बेकार और बीमार हूँ । भगवान्‌ आपका भला करेगा | 
में और मेरा परिवार आपको आशीर्वाद देगा p 


बैठा भगवान्‌ मुझसे कह रहा है | 


आखिर सेठने जमादारसे कहकर जबरदस्ती उसे 
दूकानसे नीचे उतरवा दिया । वह हृवड़ा पुलकी ओर 
चल पड़ा। में भी उसके पीछेपीछ हो ल्या | 
आखिर उसे रोककर मैंने कहा-'तुझे डेढ़ सौ रुपया 
चाहिये न ? आ मेरे पीछे-पीछे | देख, तेरी तकदीर 
कितना साथ देती है तेरा, पर तुझे भी तकदीरकी 
मदद करनी होगी । मेरे इशारेपर चलना होगा ।! 
उसके “जरूर चटूंगाः--कहनेपर मैंने घात ex, 
और एक सेठका बटुआ उड़ाकर उसे थमा दिया | 
बह लेकर गायब हो “गया | में पकड़ा गया | थाने 
पहुँचा | साथमे बटुएबाळा सेठ भी। थानेदार बोला 
* इसे जानता हूँ, यह पेशावर अपराधी है-पर आज- 
कळ यह अपराध अपने लिये नहीं, quud e 
करता है । आपका रुपया कितना था ९? Wed कहा- 
(पाँच सौ |? मुझे बहुत खुशी हुई | चलो गरीबका 
काम बना । उससे भी ज्यादा खुशी यह जानकर 
हुई कि यह सेठ उसी सेठका ळड़का या भतीजा है, 
जिससे गरीब रुपये माँग रहा था । 


सेठ कह रहा या-“पाँच दस रुपये लेने हैं ते. आखिर जो हुआ आप देख ही रहे हैं। 
—— FPO 
महान्‌ कोन हे ! 


बणे-जाति-धन-जन-यौचन-अधिकार-उच्यपद्‌-विद्या-ज्ञान | 
इनमें किसी वस्तु-स्थितिका भी, जिसके हो न तनिक अभिमान ॥ 
दील पड़ निज दोष सर्वथा, होता रहे भूलका भान । . 
दीखे सदा सभीमें सहुण, बढ़े सभीके प्रति सम्मान ॥ 
पित um ही लगं सदा विष घोर समान । 
2 -ममता थ्या-अहकारका हो 
M नित सब पाणि यदाथ-परिस्थितिमे केवळ भगवा ' 
इस प्रकार जिसका जीवन हो, मानव qub यथार्थ महान्‌ ॥ 
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भगवानको सुना रहे थे 
[ कहानी- ऐतिहासिक | 
( लेखक--श्रीकृष्णगोपालजी माथुर ) 


श्रीहरि-सजनमें ळवळीन थे वे उस समय । सम्राट्‌ 
अकबरने जाकर”सादर प्रणाम किया और संकेत पाकर 
बैठ गये एक टूटी चटाईपर । देखा चारों ओर, दूसरा 
कोई आसन ही नहीं या । वहाँ शान्ति थी। 
सोचा----'बड़ा सुनसान स्थान है । कहाँ आ गया में । 
घुड्सत्रार, शुतरसवार, कोटवार, सिपहसालार, पहरेदार, 
नकीब चौबदार, छडीदार, चँवर-मोरछळदार, सरदार 
और अङ्गरक्षकोसे घिरा मैं, इत्रसे सुरमित cdd जडित 
पालकीमें गुदूगुदे गादी-मसनदपर बेठकर आया हूँ । 
पालकीसे उतरते ही-“निगाह रोशन-कदममुलाहिजा- 
गरीबनिवाजः----ध्वनियोंसे जयजयकार हुआ था मेरा। 
और यह टूटी चटाई ! पर संतों-ओळियाओंके दरबारमे 
यही तो होता है | यहाँ में गुणप्रहण करनेको आया 
हँ | राजसी अभिमान मुला देना चाहिये, ताकि 
पवित्र मनमें सदुपदेश जग सके | पर खामीजी तो मौन 
हैं| सच है, याद आया, एक बार वाहर पड़ावमें 
मेरी नमाजी चादरपर एक प्रेमदीवानी खनी पाँच रखती 
हुई निकल गयी | टोका; तो बोली-- 

'नर-राची सूझी नहीं, तुम कस लख्यो सुजान ! 

पढ़ कुरान योरे भए, नहिं राचे रहमान ।! 

भक्तिरसमें इब जानेपर यदि भान रहा, तो वह 
भक्ति कैसी १ वही यहाँ देख रहा हूँ । वह उपदेश मुझे 
अभीतक याद है ।॥! 


सम्राट अकबरका यह चिन्तन चळ रहा या । 


इतनेमें खामीजीका ध्यान भङ्ग हुआ | पूछा- आज 
केसे आना हुआ शाहंशाह ९? 
“महाराज | आपके प्रिय शिष्य तानसेन मेरे 


दरवारमे प्रसिद्ध गायक हैं. । गुरुप्रशंसामें इनके द्वारा 
आपका परिचय पाकर आपके पुनीत दशर्नोकी इच्छासे 
सेवामें आ गया हूँ ।? सम्राटने कर-जोड़ विनीत-भावसे 
उत्तर दिया । 

“दशन तो श्रीहरिके करने चाहिये । मैं तो उन 
अनन्त ब्रह्माण्डनायकके श्रीचरणोंकी रजके करोड़ों 
मागोके- असंख्य विभागोके एक भागके तुल्य भी नहीं 
हूँ । हाँ, सम्राट्‌, हमने सुना है, आप संगीतके बड़े 
प्रेमी हैं । किंतु सुनो--गीत और संगीतर्मे अन्तर है-- 
पिळा पाये जो अस्रुत-रस, उसे संगीत कहते हँ । 
लहर छाये जो अन्तरमें, उसीको गीत कहते हैं ॥ 

इतना कहकर सुर-सारथी, भक्ति, गान, तान, लय, 
विल्य-रससे युक्त संगीत-शाख्रके परम ममज्ञ ज्ञानधाम 
खामी हरिदासजी मौन हो गये । 

कुछ क्षण बीते, बीतते ही गये । सम्राट अकवरको 
समय काटना कठिन हो गया । केसे मौन भङ्ग कराके 
अपना अभिप्राय प्रकट क्या जाय, यह सोचते-सोचते 
उन्होंने तानसेनको संकेतसे अपने पास ger धीरेसे 
कहा “भाई | ऐसी तरकीब करो, जिससे गुरुजी मौन 
भङ्गकर गाना पुनार्वे, इसी उद्देश्यसे तो हम यहाँ आये 
हैं---तुम्हारे कहनेसे ।! 

सम्राटकी इस बातको आज्ञाके रूपमें समझकर 
तानसेन बड़े असमज्ञसमें पड़े | गुरु गोविन्दसे मी महान्‌ 
होता है । गुरु-महिमाकी तुलनामें सम्राट क्या वस्तु 
है । इस समय ये सर्वान्तर्यामी श्रीश्रीमगवानके भ्यानमें 
ळीन हैं। केसे कहूँ कि बादशाह सलामत आपके 
मुखारविन्दसे संगीत सुनने आये हैं ।? 
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इस्‌ असमञ्जसको मिटानेके हेतु तानसेनने एक 
युक्ति निकाली | वे भक्तशिरोमणि सुरदासजीके इस 
पदको धीरे-धीरे गाते इए गुनगुनाने ळो-- 
Wurst सेरे अवगुन चित न थरो। 
समदरसी है नाम तिहारो चाहे तो पार करो ॥ 
गुनगुनाते इए तानसेनने संकेतसे सम्राटको आश्वासन 
दिया कि GR इस प्रयत्नसे गुरु महाराजका ध्यान 
अवश्य ही भङ्ग होकर वे इस पदकों आपके सम्मुख पूरा 
` ह्वी गाकर सुना देंगे ।? 
हुआ भी यही । इस मनोमुग्धकारी पदकी धीमी 
ध्वनि कणकुहरमें पहुँचते ही खामीजीकी हत्तन्त्री 


झंकृत ह्यो उठी | धीरे-धीरे नेत्रोन्मीलन करते हुए . 


खामीजीने मधुर ळय-तानसे इसी पदका गायन करना 
` प्रारम्भ कर दिया-- 

“प्रभुजी ! सेरे अवगुन चित न धरो। 

समद्रसी है नाम तिहारो चाहे तो पार करो ॥ 

पुक छोहा पूजा में राखत इक घर बघिक परो । 

पारस गुन अवगुन नहिं चितचत कंचन करत खरो ॥ 

प्रभुजी मेरे अवगुन चित न RPDS | 
पूज्य खामीजीके मुखारविन्दसे ऐसा भाव-कलापू्ण 
प्राथना-पदका गान सुनकर, संगीतकी सूक्ष्मताओंके 
ज्ञाता रसज्ञ सम्राट अकबर मन्त्र-मुग्धःसे हो गये, बहुत 
ही आनन्द मिला उन्हें । उन्होंने श्रीखामीजीके quj, 
प्रशंसा करते हुए अनेक बार प्रणाम किया | इसके पश्चात्‌ 
पुनः बिनयपूर्वक सादर प्रणाम करते हुए अकबर और 
तानसेन अपने-अपने स्थानोंको ळौट गये | 

12:2१ x x 

दूसरे दिन अकबरका दरबार लगा । सभासद एवं 
- संगीतकार यथास्थान बैठे | अकबरने सिंहासनासीन हो 
E. Um cid कहा बहुत वर्षोतक तुम भारतवर्षके 
 . उत्तमोत्तम संगीतज्ञ गायकोंसे संगीत-शात्रकी शिक्षा 
र पर भेद UE नहीं इआ। तत्तकी 
`. पदचानके बिना वाणीमें रसढीनता आवे तो कैसे ! 
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परंतु अन्तमं जब तुम खामी हरिदासजीको यथारीति 
गुरु बनाकर उनके पाद-पप्मोमें बेठ संगीत-शाखकी 
बारीकियाँ सीखने लगे और वर्षांतक यह क्रम चलता 
रहा, तभी तुम ठीक तौरपर समझ पाये कि ume 
सङ्गत गीत किसे कहते हैं | यह जो तुमने हमसे 
एक बार कहा था, वह वास्तवमें कलका पद-गान 
स्वामीजीके ud सुनकर सच सावित हुआ | हमने 
आजतक ऐसा गान छुना ही नहीं था ।' 

तानसेनने गुरु-प्ररांसा सुनकर अदब-आदाबके साथ 
अकबरको प्रणाम करते इए निवेदन किया-“यह सब 
श्रीमानकी गुणग्राहकताका ही सुफल है ।' 

«dl आज वही पद सुनाओ, जो कळ गुरुजीने 
छुनाया था (^ अकबरने आदेश दिया । 

आदेशका पालन करते इए तानसेन साजबाजके 


गाया हुआ वही पद सुनाने लगे, जो भावपूर्ण मौनमुद्रा 
उनके पूज्य गुरुदेवने अकत्ररको सुनाया था-- | 
, “प्रञ्भुजी ! मेरे अवगुन चित न धरो ।""" "°°? 
सभी उपस्थित जन सुनकर मुग्ध हो गये, किंतु 
अकबरको पसंद नहीं आया | बोले “तानसेन | 
तुम्हारे इस पद-गानमें हमें वह आनन्द नहीं मिला, 
जो खामीजीके मुखद्वारा गानेमें कल मिला था। 
इसका कारण क्या है! उन्हींके प्रियपात्र शिष्य हो 
तुम, फिर उसी भाँति क्यों नहीं गाया १? 
आक्रोराका आभास था इस प्रश्‍नमें | “सत्य बात 
Fé सुनाना ही है; परंतु, सत्य बात सुनकर 
अधिक कुद्ध हो जाये, तो! क्योंकि 

राजा जोगी अगिन जळ, इनकी उल्टी रीति । 
डरते रहियो “परसराम?, ये थोड़ी पाहे प्रीति ॥ 
"नही, नहीं, सीधी-सची बात कहनेमें भय किसका | 
एक बार इन्हीके सभासद्‌ श्रीपतिने quema 
स्पष्ट सुना दिया या कि-'जिनको हरिकी कछु आस 
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नहीं, सो करो मिलि आस अकन्वरकी । तो भी इनसे 
शत तो करा ही लेना चाहिये ।? 

इस प्रकारके चिन्तनसे तानसेनको साहस हो 
आया | बोले-“जहाँपनाह ! सही निवेदन करूँ तो 
श्रीमान्‌ क्रुद्ध होकर कहीं मुझे दण्डका भागी न बना 
दें, इसीलिये पहलेसे ही क्षमावाणी करा रहा हूँ, ताकि 
निर्भय होकर श्रीमानके समक्ष सत्य भेद प्रकट कर 
सकू, जिससे दोनों समयके गीतोंका अन्तर ज्ञात हो जाय 
और मैं भी निर्दोष सात्रित हो सकूँ । और यदि श्रीमान- 
की इच्छा हो तो इस गुप्त रहस्यको ज्यों-का-त्यों रहने 
दूँ, जिससे आपके सम्मानकी रक्षा हो और पूज्य 
गुरु महाराजकी भी महानता अधिक बढ़ जाय । 
जेसी आज्ञा हो, वैसा ही करूँ ९? 

तानसेनकी यह दलील सम्राट्‌ अकवरको कुछ 


_अटपढी-सी छगी | सोचने छगे-'४स तनिकसे प्रश्‍नमें 


ऐसा क्या बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, जिसके लिये 
तानसेन इतनी शर्त मुझसे स्वीकार करवा रहे हैं ! 
अवश्य इसमें कुछ बड़ा भेद छिपा हुआ है । यदि 
ऐसा न होता तो मेरे सदाके दरबारी तानसेन ऐसी 
बातें मेरे समक्ष उपस्थित नहीं करते । किंतु अब 
भेद जाननेके निमित्त इन्हें अभयदान तो देना 
ही पड़ेगा, तभी हम तत्त्व जान सकेंगे ।? 

मनमें ये विचार करते हुए प्रकटमे सम्राट बोले- 
“हाँ हाँ, निभय होकर कहो । इसमें अपराध तथा 
क्षमाकी बात ही क्या है! यह तो संगीत-शाखका 
विषय है| इस विषयके रूप-रूपान्तरको तथा भेदों- 
उपभेदोंकी सूक्ष्मताओंको जो जानता है, वही इस 
विपयमें कुछ कहनेका अधिकारी है D 

आश्वासन पाकर तानसेनने कहना आरम्म किया- 
“श्रीमान्‌ देख रहे थे कि पूज्य गुरुदेव नेत्र पूदकर 
प्रमुप्रेममें परो पदका मधुर गान कर रहे थे । उस 
समय उनका मन सब ओरसे हटकर, पूरी--समता, 


भगवानको सुना रहे थे 


AN खक था. Bf 5s 7 Ie 07g ume Pr छा mom — que aba ७ wer लल सनक, 
Toe कळक e n ME Rs + है 
= x १०३२ पकाल खा ह oH UU we 807 erum uo कक” च cam 


१३२७ 
मुकुट कटि काछनी, कर मुरळी उर माल |? भगवान्‌. 
श्रीकृष्णचन्द्रके इस बानकमें रम रहा या और तन-मन 
भूलकर उसी ३यामसुन्दरको वह पद उसमें मधुर 
मोहक भक्तिरस घोलकर सुना रहे थे । अर्थात अपने 
मानसिक ध्यानके द्वारा जगदाधार, सवव्यापक, Ud- 
सुखकारी नन्दनन्दन, आनन्दघन, मुरलीमनोहर; 
अघओघनसावन श्रीकृष्णचन्द्रके पावन पदार- 
विन्दोमें भेट कर रहे थे। साथ ही मन-ही-मन इस 
पदकी लळालित्यमयी पदावळीके द्वारा अपने जन्म- 








'जन्मान्तरके पाप-दोष, ताप-शाप क्षमा करा रहे ये 


उन्हीं नन्दकुमार देवकीनन्दन यशोदाके ळाड्लेसे | 
उस समय गुरुजी वाह्मज्ञानशन्य थे | सम्भवतः श्रीमान्‌ 
समझ रहे होंगे कि पद आपको सुनाया जा रहा है; 
पर वास्तवमें ऐसा नहीं था। वे सुना रहे थे प्रभु 
श्रीरयामसुन्दरको, अतः गुरुजीके गानमें अपूर्व रस- 
माधुय आया, तो इसमें आश्वयकी बात ही क्या है ! 
और में आज अभी भरे दखारमें संगीतकलाकारों- 
के बीच ऐसे अस्थिचममण्डित राजमुकुटधारी पुरुषके 
सामने वही पद सुनाने बेठा हूँ, जिसका अस्तित्व 
आज है, कल नहीं; जिसका साम्राज्य आज d, 
कळ नहीं; जिसका शासन-मयुरासन आज है, कळ 
नहीं | जो नझ्त्रर-तनुधारी दिल्लीश्वर, राजराजेश्वर 
महाप्रतापी महान्‌ अकबर सम्राट हैं, उनके सम्मुख 
व॒ही पद सुनानेम वसी आनन्ददायिनी माधुरी wer झैं 
कहाँसे लाऊँगा १ जहाँपनाह | तनिक विचार करें | 


अभिग्राय यह कि मैं भगवान्को न सुनाकर एक 


सम्राटको सुना रहा हूं |” 

इस प्रकार अपने ही प्रिय दखारी तानसेनके द्वारा 
सत्य-सत्य उत्तर सुनकर सत्यप्रिय नीतिनिपुण सम्राट 
अकबरको अत्यन्त आनन्द मिला । उन्होंने तानसेनकी 
तथा उनके आदरणीय श्रीगुरुजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की और तानसेनको मारी पारितोषिक टेकर 
सम्मानित किया | 


२० ताला RÀ 4 


आसक्ति, विशुद्धता तथा अनन्य प्रेम-भावसे--“सीस 
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मोइग्र मानव आज किधर जा रहा है! | 


मानव-जोवनका लक्ष्य--भगदत्माति 
ईश्वरकी सष्टिसै मानय सबसे श्रेष्ठ प्राणी हे । ईश्वरने 
यह एक ऐसे शरीरका निर्माण किया है, जिसमें आकर जीव 
अनन्तकालसे भटकते हुए जीव-जीवनसे छूटकर अपने नित्य- 
सत्य-सञ्चिदानन्द्घन आत्मस्वरूपको या भगवानको प्राप्त करके 
नित्य वाञ्छनीय अतिदुलंभ एकमात्र लक्ष्य चरम तथा परम 
पद्पर पहुँच सकता है। ईश्वरने इसके लिये उसको अनन्त साधन 
दिये हैं और उसे निर्माण, आविष्कार तथा संरक्षणकी प्रचुर 
शक्ति प्रदान की है । साथ ही उसे ऐसी अत्यन्त उपयोगी 
तथा अमोघ साधन-सामग्री दी है? जिससे वह यहाँ अपने 
क्षेत्रमे सर्वाज्जीण समुन्नति करता हुआ अन्तमै जीवनके परम 
लक्ष्यको प्रासकर धन्य हो सकता हे । इसीके fex वैशेषिक 
दर्शनके अनुभवी ऋषि कहते ईं--'यतो$भ्युद्यनिः श्रयस- 
सिद्धि: स धमः U “जिससे अभ्युद्य( सर्वाङ्गीण समुन्नति ) और 
निःश्रेयसकी सिद्धि ( मोक्ष-भगवत्पाप्ति ) हो; वह “धर्म? है। जगत्‌- 
के मानव-प्राणीको ऋषियोंने इसी'धर्म”के पालनकी विविध माँति- 
से समय-समयपर शिक्षा दी है ओर जीवनके इस परम लक्ष्य- 
भगवत्प्रासिको सामने रखकर भारतके सभी क्षेत्रोके मनीषीगण 
अपने-अपने कर्तव्यपालनमै लगे रहे E] याशवल्क्यका न्यात; 
जनक तथा अश्वपतिका राज्यपालन, अजुनका युद्ध, भीष्म 
पितामहका महान्‌ तप, तुलाधारका व्यवसाय-वाणिज्य; शकरा- 
चार्यका गहस्थ-त्याग, तिलककी खराज्य-ताधना, श्रीअरविन्द- 
का फ्रान्तिकारी आन्दोलन) गाँघीकी सत्याग्रह-समरयुक्त 
राजनीति---धब्रकी साधना इसी लक्ष्यको सामने रखकर इसी 
कतेब्यरूप घमंपालनके रूपमे थी | ऋपियोकी संस्कृतिमें 
“अर्थः तथा 'काम?का बहिष्कार नहीँ) पर 'अर्थ-काम? हों 
equ नियन्त्रित और उनका लक्ष्य हो--धमोक्ष? | तभी 
अर्थ, घर्म) काम, मोक्ष--चारों “पुरुषार्थ? होते $ जबतक 
मानव इस घर्मपर आरूढ रहता है तथा जबतक अधिक- 
संख्यक मनुष्य इसीको जीवनका ब्रत मानते हैं, तत्रतक 


व्यक्ति) m देश, विश्व तथा सभी चराचरःग्राणी अपने- 
अपने क्षेत्रमै सुखी रहते है और मानव-प्राणी स्वयं अपने 
ओ आदर्श आचरणसे नित्य अनिर्वचनीय सुखका अनुभव 


डुआ सदा स्वय “अभय? तथा सबको “अभय प्रदान 
लार तथा स्वय (शान्त तथा सबको “शान्ति प्रदान 





(0 करनेवाला? बना रहता है! क्योंकि उसके मनमें विषय-भोगोंके 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रति राग न होकर विराग रहता है और यह वेराग्य ही वास्तवमे | 
(अभय! दै- “बैराग्यमेवाअयम? ओर जहाँ मिथ्या जगतूके | 
नाम-रूपमें कामना, स्पृहा, ममता, अहंता नहीं हे; वहाँ | 
“शान्ति? रहती à— 
विद्दाय कासान्‌ यः सवान्‌ पुमांश्चरति निःस्पुददः । 
निममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
(गीता २ । ७१) | 
ओर शान्तिमें ही सुख हे, 'अशान्तख कुतः सुखम्‌ ।'--- | 
८अशान्तिमै सुख कहाँ है !? 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 


वास्तवमै मानवकी मानवता ही इसीमें है कि वह जीवनके | 
परम लक्ष्य भगवत्प्रासिको सदा स्मरण रखते हुए ही सब | 
काम भोगासक्तिका त्याग करके केवल लक्ष्यसिद्धिके लिये ही | 
करे | भगवानने कहा हे--“तदथं कमे कौन्तेय झुक्तसङ्गः | 
समाचर ।? ( गीता ३। ९) “अर्जुन | कहीं भो आसक्ति न | 
रखकर भगवानकी सेवाके लिये ( यार्थ ) ही कर्मका भली- 
भाति आचरण करो ।' याँ कर्म करनेवाला कर्मवन्धनमें 
न पड्कर तमाम बन्धनसे मुक्त होता है | 


Sui कहा है-- 
urere सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा युधः कस्य खिद्धस्‌ ॥ 

( शुद्धयजुर्वेंद ४० | १; ईशा go १ ) 


(अखिल जगतूमें जो कुछ भी जड-चेतनरूप जगत्‌ है; 
यह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है | उस ईश्वरको साथ रखते हुए 
सरमे तब जगह उसीको देखते हुए त्यागपूर्वक इसे भोगते 
रहो । इसमें आसक्त मत होओ क्योकि घन---भोग्यपदार्थ 
किसका है ? किसीका नहीं है D 


| 
| 
| 
खस्य धर्मच्युत मानवी स्थिति और pd 





Wrel, संतों) महापुरुषों, ऋषि-महर्षियों तथा स्वयं 
भगवान्मे भी मनुष्यको अनेक प्रकारसे बार-बार उसके 
आवनका उपयुक्त लक्ष्य तथा कर्तव्य बतलानेकी कृपा की है, 
परतु मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुणते अभिभूत होकर अग्निमे 
नी तथा इंधन डालनेपर कमी भी जिसकी पूति नहीं होती) 
ऐसे दुष्पूर अनलके समान भोगकामनाके qud होकर 





संख्या १२ ] 





जीवनके लक्ष्यसे भ्रष्ट तथा धर्मसे च्युत होता है | भोग-कामना 
उसके भले-बुरेके ज्ञानको ढक लेती है, उसकी दृष्टि ही बदल 
जाती हैं और वह अकल्याणको कल्याण समझकर, zn 
पभोगपरायणताको ही जीवनका एकमात्र लक्ष्य तथा कर्तव्य 
मानकर भोगोंकी प्रासिके लिये भाँति-भाँतिके भ्रष्ट आचरणों- 
में प्रदत्त हो जाता हे | वह मृत्युके अन्तिम क्षणतक अनन्त 
चिन्ताओसे जल्ता हुआ सेकड़ों-हजारों नयी-नयी कामनाओं 
और आशाओंकी फाँसियोमि बँधा रहता है तथा आत्माका 
पतन करनेवाले एवं नरकके द्वाररूप काम-क्रोध-लेभके 
परायण होकर अनवरत अन्यायाचरणमै लगा रहता है | 
व्यर्थकी नयी-नयी आकाङ्खारओकी पूर्तिके लिये नित्य नये नये 
“अनर्थ? करता हे, वेर-विरोध, हिंसा-हत्या करता है और 
सोददजालसमात्रृत होकर निरन्तर पापचिन्तन; पापकर्म 
करता तथा भयानक दुःख-क्लेशका अनुभव करता रहता 
है । सत्कर्मरूप घर्म-पालनके द्वारा मगवत्स्वरूप विश्व-चराचर- 
की सेवा करते हुए मोक्षकी प्रासिके लिये मनुष्यको कर्म 
करनेकी स्वतन्त्रता दी गयी थी और उसे बता दिया गया 
था कि अमुक कर्म वेघ-कतंव्य दै, अमुक अवैध-त्याज्य है | 
पर वह मोहवश भोगासक्ति तथा भोग-कामनाके वश होकर 
कमस्वातन््यका दुरुपयोग करने ढगा और ऐसे-ऐसे जघन्य 
कर्म किये कि जिनके फलस्वरूप वह पशु-पिशाचसे भी गया- 
बीता हो गया | ऐसे असुर-मानवोंके लिये भगवान मानो 
दुःख-सा प्रकट करते हुए कइते हैं-- | 
आसुरीं योनिमापन्ना सूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यथमां गतिस्‌ ॥ 
( गीता १६ । २० ) 
“ऐसे मूढ लोग मुझको ( भगवानको ) तो प्राप्त होते 
ही नहीं) जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं और 
फिर उससे भी अतिनीच गतिमें जाते इै घोर अश्जुचि 
नरकोंमें पड़ते हैं |? 


“शुङ्कयजुर्वेद्‌? या (ईशावास्य उपनिषद्‌ःमें कहा गया है-- 


असुयो नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
( Y3o उ० ३) 
“असुरोके जो प्रसिद्ध लोक ( नाना प्रकारकी आसुरी 
योनियाँ एवं नरकरूप लोक ) हँ, वे सभी अज्ञान तथा 
ढुःस-क्लेशरूप gr अन्धकारसे आदत हैं | जो कोई भी 


द्सिस्वर ५-- 


मोहग्रस्त मानव आज किधर जा रा है १ 





| ३२९ 
— ooo 


आत्माकी इत्या करनेवाले ( मानवडारीरको प्राप्तकर उसे 
भोग-कामनाक्री qfi ED विता देनेवाले ) मनुष्य ईँ, वे 
मरकर उन्हीं भयानक लोकोंको बार-बार प्रास होते हैँ |? 


श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने sas कहा है-¬ 


` नृदेहमाद्यं सुलभ सुदुलंभं 
झुवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्त्रतेरितं 
पुमान्‌. भवाडिधंं न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
(११ 1२० | १७ ) 
 -जीव-जीवनको परम लक्ष्यतक पहुँचानेवाला मनुष्य-शरीर 
अत्यन्त दुर्लभ होनेपर मी अनायास सुलभ हों गया है | 
यह संसारसागरसे पार जानेके लिये एक सुद्दढ नोका दै। 
शरण ग्रहणमात्रसे गुरुदेव-संत इसके केवट बनकर पतवार 
संचालन करने लगते हैं ओर स्मरणमात्रसे ही मैं ( भगवान्‌) 
अनुकूल वायुके रूपमें इसको लक्ष्यकी ओर बढ़ाता रहता 
हूँ | इतनेपर भी जो मनुष्य इस शरीरके द्वारा संसारसागरसे 
पार नहीं हो जाता, वह तो अपने ही हाथां अपने आत्माकी 
हत्या करता है |? 
यह सब होनेपर भी मनुष्य मोइवश लक्य-भ्रष दोफर 
कतंव्यसे या धर्मसे च्युत हो जाता है। वतमान समयमें पिछले 
कुछ कालसे विश्व-मानवकी मानसस्थिति मोहवश भोगकामनाके 
अत्यन्त वश होकर उत्तरोत्तर शोचनीय होती जा रही है । 
वह लक्ष्यश्रष्ट तथा कतंव्यच्युत हो रद्दा हे । उसकी 
बुद्धि सभी विषयोंमें विपरीतदर्शन करने लगी हे । इससे 
पाप तथा पापाचारियोंकी प्रबलता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही 
है । मानवका नेतिक स्तर बहुत ही नीचा हो गया E चारों 
ओर केवल Cp; (अधिकार? तथा “अवैध भोग?की अदम्य 
लालसा, क्षुद्र सीमित खार्थकी पूर्ति, अज्ञानवश आत्म- 
विनाशमें प्रबृत्ति आदि पतनकारक स्थिति हो रही है | 
इसीके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं। इनके पढ्नेसे 
पता लोगा कि आज मनुष्य स्वयं ही अज्ञानविमोद्दित 
होकर कितनी शीघ्रतासे आत्मविनाश) खोर दुःख-क्लेदा) 
भयानक नरक-यन्त्रणाभोग तथा अनन्त काल्तक पतनके 


भीषण गर्तमें गिरने जा रहा RI वह उन्मत्तकी भाँति 


अपनेको घोर दुःख-दावानलमै बड़े चावसे झोक रहा दै और 
भीषण नरकानलमें दग्ध होनेके लिये दौड रहा है | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३३०, 


विशाला 





TET देशामि मानवताका नाश 


ताग्यवाद, समाजवाद, पूँजीवाद, साम्राज्यवाद, प्रजा- 
तन्ववाद, सम्प्रदायवाद तथा उनके अनेक अवान्तर भेदके रूपमे 
सकड़ी-हजारों वादोकी सृष्टि हो रही है ओर वे लोक-परलेकफे 
आत्म-कस्याणको भूलकर परस्पर बड़ी निर्दयता तथा 
अमानुप्रिकताके साथ एक-दूसरेको गिराने तथा नष्ट करनेमें 
लगे हैं | पिछले दिनों cuv (Spectator) पत्रमे 
छपा था---'हमलोगोने ड्रेसडनपर बमबारी की ओर फिर 
भी ऐसा करेंगे | अमेरिकाने जापानपर बम गिराये और 
फिर गिरा सकता है | जर्मनीने लाखो यहूदियोको भून डाला | 
रूसमें स्टालिनका ( हिंसा-हत्या ) महान्‌ आतङ्क ( Great 
Terror ) चलता रहा और चीनके लिये लाग्यौ eni 
मोतके घाट उतार देना नगण्य बात है। ऐसी भीषण 
घटनाएं और इन रक्तपार्तोका क्या अर्थ है !? सारा संसार 
ही भीषण विनाशकी ओर अग्रसर हो रहा है | बड़े-बड़े 
बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ असुर-भावाक्रान्त होकर इसीमें मङ्गल 
समझ रहे हे ओर विज्ञानका उपयोग भी इसी विनाश-कार्यके 
छिये क्रिये जानेकी तयारीमै हो रहा दै । यह मनुष्यके 
मानवतासे पतनका प्रत्यक्ष प्रमाण है | 


_ यूरोप-अमेरिकामे हिंसा-हत्याओंकी संख्या बढ़ रही दै 
आर मनुष्य नयी-नयी क्रूरताएँ दिखला रहा है | इधर कई 
हवाई जहाजोंका अपहरण किया गया और उनमें बैठे निर्दोष 
यात्रियांको मारनेकी धमकी दी गयी | कुछ दिन पूर्व एक 
उन्नीसवर्षीय नवयुवक विद्यार्थी बर्नई लारिल ( Bernerd 


. “०7८६ ) क्यूबेकके भूतपूर्व श्रममन्त्री श्रीपियरी लापोर्टकी 
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हत्याके अपराधमें पकड़ा गया थाँ | उसने बताया कि 
“्ीपियरी महोदयका अपहरण करके लाया गया, तब उनकी 
आर्खोपर पट्टी बाँधदी गयी थी और हार्थोर्मे इथकड़ियाँ डाल 
दी गयी थीं। उन्होंने जब यातनासे घवराकर भागनेकी चेष्टा 
की, तव उनको मार डाला गया]? उनका अपराध यही था कि 
वे एक प्रजातन्त्रवादी सरकारके अङ्ग थे | यह कितनी बड़ी 
adr tl अपक्कबुद्धि लड़कोंको भड़काकर उनसे ऐसे 
APR अपराध कराये जाते $| तारे यूरोप तथा अमेरिकामे 
जघन्य अपराधोंकी संख्या बड़ी तेजीसे बढ़ रही है और 


लिए फल: ccs ] 
प 





_आज कहा जा रहा है कि संसार उन्नति कर रहा है ! 


‘Spectator’ 12-9-70 


(00 o9 Statesman" 9-11-70 
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कल्याण 





| भागे ४४ 








भारतमै नक्सल-पथी 

यूरोप ही क्‍यों; हमारे भारतमै भी आज चारों ओर 
हिंसामय उपद्रव बढ़ रहे हैं | खून, चोरी; डकेती, आगजनी- 
की घटनाएँ अभिकी qup az रही हैं । पश्चिम बंगालमें 
एक प्नक्सल-पंथ' नामका हिंसकबाद साम्यवादके अङ्गरूपरमे 
ही प्रकट हुआ है । कहते हैं यह रूसविरेधी है ओर चीन- 
समर्थक है---इसीसे माक्सवादी eni साथ नक्सल-पथियोकी 
हिंसामयी मुठभेड नित्य ही होती रहती हैं | कहा जाता है 
कि ये अपनेको 'माओबादी' कहते है ओर इन्हें भारतमें अशान्ति 
तथा आतङ्क फैलाने -तथा अराजकता उत्पन्न करनेके लिये 
विदेशॉसे प्रचुरमात्रामें आर्थिक तथा रास्त्रास्रके रूपमें सहायता 
मिळती हैं और ये चीनक्री पद्दायतापे एक भीषण सशस्त्र 
क्रान्तिकी योजना बना रहे हैं | इनका प्रसार देशभरमें हो 
रहा है | पश्चिम dum बाद विद्दार तथा आम्ध्रप्रदेशमें 
इनकी क्रुर क्रियाएँ हो रही d] ये राइचळते uro 
'घुसकर अकस्मात्‌ आक्रमणकर निरीह निर्दोष लोगोंकी qug 
हत्या, डकेती, पुल्सिपर gue. पुलिस अधिकारियोंकी इत्या) 
बस-मोटर जलाना, विद्याल्य-कालेजोंमँ आग लगाना तथा 
अन्य तरहसे नुकसान पहुँचाना, राष्ट्रीय स्मारकापर EU 
करना, देशपूज्य विद्वानों तथा नेताओंकी मूर्तियों तथा 
चित्रोंको तोडूना-फाडुनाः सरकारी इश्मारतोंपर eme शडे 
फद्टराना और माओके सिद्धान्तोंके नारे-पोस्टर लगाना आदि 
राष्ट्रविरोधी fera अकल्याणकारी कार्य करते रहते हैं। 

:नक्सळ-पंथका वेसे कोई अर्थ नहीं | नक्तलवाडी 
आसामका एक स्थान हे, वहाँ कुछ समय पूर्व हिंसामय उपद्रव 
हुआ था । वैसा उपद्रव करनेवाळे कोई भी क्‍यों न हों, आज 
(नक्सल-पंथी? कहलाते ई | इनमें ऐसे लोग भी हैं कि जिनका 
पेशा ही अपराध करना है | पर अब तो जो भी हत्या, खून, 
छूट करे, वहीं “नक्सलवादी? है | इनमें अधिकांश कम उम्जके 
अपरिपक्कमति लड़के है, जिन्हें न मार्क्संके सिद्धान्तोंका पता 
है ओर न माओके | उदाइरणखरूप पिछले दिनों कलकत्ता 
पुलिसने तीन सो नक्सलवादियाँका विवरण प्रकाशित किया 
था | उनमें २१० तो ऐसे थे, जिन्होंने किसी सिद्धान्तको 
पढातक नहीं था, ५० ने कुछ पढ़ा था; शेष ४० का 
अध्ययन था । इनमें ११८ उन्नीस वर्षकी उम्र qud 
जिनम ७ गे वर्षकी आयुसे भी कमके थे, १३२- 
२०से २५ वर्षकी आयुके थे, बाईस-२६ से ३० तककी 
उम्रके और इक्कीस-३०से अधिकके | इनमें ५६ ऐसे थे, जो 
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संध्या १२ | 


सवथा अशिक्षित भे ओर १०९ केवल दसवें दर्जे तक पढ़े 
3 ।? इस विवरणसे पता लगता है कि इनमें अधिकांश zt 
बैचारे कच्ची बुद्धिके निर्दोष हैं | उन्हें भइकाकर, मिथ्या जोश 
दिलाकर उनसे इस प्रकारके जघन्य अपराध कराकर उनक्रे 
भविष्यको और लोक-परलोकको बिगाड़ा जाता है । शारूमै 
कहा दे--“पाप तीन प्रकारे होते हैं--कुत, कारित और 
अनुमोदित--स्वयं करे, कहकर करवाये और करनेवालेका 
समर्थन करे |? यह निश्चित है कि पाप-कर्मका फळ अवश्य 
भोगना ही पड़ेगा | यमराजके (न्याय' और दण्डःसे न कोई 
“नारा? बचा सकेगा, न कोई ध्वाद-सिद्धान्तः न 'युक्तितक? 
और न “बहुमत | आज कोई आहुरीत्रत्तिका भनुष्य अपने 
राक्षसीकर्मकी सफलतामें खुशियाँ मना ले, पर उसका कठोर 
फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा | जो किसी मी निमित्तसे 
मरता हे, बह तो अपने प्रारब्धसे ही मरता है; पर मारनेवाला 
नवीन इत्याकर्मक्रा पाप करके दण्डका भागी होता है । 
फिर जो लोग अबोध बालकको भइकाकर उन्हे कुमार्गगामी 
वनाते हैं; वे तो विशेष अपराध करते हैं | यद्यपि इस 
समय उन छोगोंसे कुछ कहना एक प्रकारसे व्यर्थ प्रयास 
या बातुलता मात्र है, पर पाठकोंमेसे कोई भी यदि उस 
दूळके सम्पर्कका हो तो वह अपने कुकृत्यपपर विचार करके 
भविष्यकी भयानक यन्त्रणाते बचे | छोटे बालकोंको ऐसे 
छोगोंकी बात नहीं माननी नाहिये और इन लोगोंको, 
इन बच्चोंको कुशिक्षा देकर उनका भविष्य नहीं ब्रिगाइना 
चाहिये | यह इमारी उनमे विनीत प्रार्थना है । 


पर चाहे जैसे भी हो; इस प्रकारके जघन्य। अपराध शीघ्र 
बंद होने चाहिये । इस सम्बन्धमें भारतसरकारकी क्रियाञ्न्यता 
आश्चर्यजनक तो है ही, महान्‌ दुःखजनक मी है | भारतसरकार- 
के वरिष्ठ महानुभावाको कर्तव्यपरायण होकर शीघ्र-से-शीघ्र इस 
पापके प्रवाहको प्रबल प्रतिब्न्धकोंके द्वारा रोकना चाहिये | 


राजनीतिक क्षेत्रमै पतन 


मनुष्यका भोगासक्तिके कारण जव स्वार्थ सीमित 
हो जाता है, तब वह विश्व-चराचर) मानवजातिः देश-जाति- 
घर्मको भूलकर केवल अपने नामरूपके व्यक्तित्वके स्वार्थ 
साधनको ही परम कर्त्तव्य मान लेता है | उस समय वह नाम 
चाहे 'बिश्वहितःका लेता हो, पर उसकी मानत सीमा व्यक्तिसे 


आगे बढी हुई नहीं होती | प्रायः यढी स्थिति आज हमारे 
———— —M———— 
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देशके राजनीतिक जगतूके अधिकांश महानुभावोंकी दै । 
उनकी नीयत बुरी नहीं; दृष्टि ही बदल गयी है | 
इसीसे “जनतन्त्रः आज ५असुरतन्त्र” बनता जा रहा है । 

प्रथम तो “ईमानदारी'का चुनाव ही नहीं होता | धन, जन, २. 
कोशल) बल) मिथ्या वायदे-सभी साधनोंे बद्दकाकर अपने पक्षम 
वोट लिये जाते हैं और यह भी कुछ छिपा-सा सत्य है कि 
जिनका वश चलता दै) वे अपने चुनावकी सफलताके लिये 
प्रचुर धन व्यय करते है और वद्द धन उन व्यापारियोंसे 
आता b जो अवैधरूपसे धन कमाते हैं और कहीं भी 
जमाखच न करके वह धनराशि चुनावके किन्ही उम्मीदबारको 
इस आशागे देते हैं कि धे यदि जीत गये और यदि 
भाग्यसे कहीं मिनिस्टर हो गये तो दूना-चोगुना धन कमा 
लेंगे |! वे न दान करते हैं, न सेवा | खुला इन्वेस्टमेंट करते 
ईं--जुआरीके दावकी तरह | अब बताइये--पेसे धनसे 
चुनावमे जीते gu लोग किस मुंहसे इस प्रकारके धनका 





विरोध कर सकते d शुरुआतमें ही क्षुद्र स्वार्थको लेकर ही यइ 


अनर्थ होता हे, फिर आपकी avri बात- वातमें दळ बदलते - 
की क्रिया, एक दूतरेपर दोषारोपण क्या यह सिद्ध नहीं करते कि 
देशहित उनके सासने नहीं हे--हे केवळ अपने व्यक्तित्वका 
स्वार्थ ही । इसी दूषित मनोत्त्तिके कारण और भी अनेक दोष 
आ गये हैं ओर यही कारण है कि देशके किसी भी 
प्रान्तकी सरकार आज शरवोशमें स्वस्थ नहीं है और न 
exu ही परस्पर प्रेम, सोहादं) विश्वास तथा बिशुद्ध 
सेयाकी भावना है । ये सभी महानुभाव देशके प्रमुख लोग हैं, 
बुद्धिमान्‌ हैं, अतः हम इनसे साग्रह-सप्रेम अनुरोध करते हैँ कि 
इन्हें गहराईसे बिचारकर ऐसा आदर्श जीवन बनाना 
चाहिये, जिसका अनुकरण करके जनता गिरते हुए जीवनस्तरसे 
ऊपर उठकर उच्च जीवन प्राप्त करे | जो कुछ भी करें, 
भगवानका स्मरण करते हुए---अध्यात्मके आधारपर 
जनसमूहरूप भगवानकी सेवाके लिये ही कर | यही हमारा 
आदश है | 

गरीबों तथा मजदूरोंको बद्दकाकर उन्हें दुखी करना 


गरीश्रो तथा मजबूरोंके प्रति सहानुभूति दिखाकर उनमें 
अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराने तथा चुनावके समय उनके 
बोट प्रास करनेके लिये कई तरहकी ऐसी बातें की 
जाती हैं; जो देखनेमें नड़ी सुहावनी रूगती ई, परंतु उनसे 
गरीबो तथा मजदूरोका बास्तवर्गे हित न होकर अहित ही 
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होता हे तथा देशका तो अहित होता ही दै । उनमेंसे 
उदाहरणार्थ कुछ बातें ये है 
( क ) ८उद्योगपतियोंको सीधे रास्तेपर enm ल्यि 
हड्ताल तथा घेराव करने चाहिये तथा ऐसे करने चाहिये 
जिसमें उद्योगपतियोकी आर्थिक हानि हो ओर वे मजबूर 
होकर तुम्हारी बात मान ळें |? पर अधिकांशमें होता यह है 
कि यदि लंबी हड़ताल चलती है तो मजदूरोंकी मजदूरी 
मारी जाती दै, उनका जीवन दुखी हो जाता है । कारखाने 
बंद हो जाते हैं या उनका खानान्तरण हो जाता दै, तब तो 
मजदूरोंकी विपत्तिका कोई पार ही नहीं रहता | उद्योगपतियोंकी 
. आशिक हानि अवश्य होती है पर वे तो सह लेते द, लेकिन 
मजदूर बेचारोंके लिये तो आफतका पहाड़ ही टूट पड़ता है । 
मजदूर नेतागण सहजमें समझोता नहीं होने देते | इससे 
उद्योगोमें जितनी रुकावट होती है, उतनी ही देशकी भी 
हानि होती है । 


( ल ) “पेसा अधिक लिया जाय और काम कम-से-कम 
किया जाय ।? मजदूर इन वाक्याँसे बहक जाते है, फलतः 
उत्पादन कम हो जाता है । चीजें महँगी हो जाती हैं और 
उसका भार गरीर्बोपर ही अधिक पड़ता है । जितना उत्पादन 
कम होगा) उतनी ही देशकी भी बरबादी होगी | 

( ग ) ८उद्योगोंका राष्ट्रीयकरण करना ।?--यइ एक बड़ा 
रहस्यमय सोइ दै । इससे heb मजदूरोंको तो कुछ मिलता 
ही नहीं, हाँ, सहानुभूतिके लिये उनसे काम कम करवाया 
जाता दै, जिससे उत्पादन कम होकर चीजें महँगी पड़ती हैं | 
दूसरे, व्यापारी अपने हानि-छामको समझते हैं और उनको 
जरा-सा घाटा भी सहन नहीं होता; पर सरकारी उद्योगोंके 
संचालक अधिकारीगण न तो प्रायः घारेसे दुखी होते हैं 
ओर न वे घाटा घटानेकी कला ही जानते हैं | इससे सरकारी 
उद्योगोमें बड़ा घाटा हुआ करता है | हाँ; इससे संचालक 
अधिकारी तथा कहीं-कहीं मिनिस्टरोंको लाभ अवश्य 
होता है | 

ऐसी ओर बहुत-सी बातें हैं; जिनके द्वारा गरीबों तथा 

मजदूरोंकों बहकाकर उनको नुकसान पहुँचाया जाता हे और 


E देशकी हानि की जाती है | पूछनेपर मार्क्सके नामपर 


तकी बात कह दी जाती है कि “मजदूरोंकी हानि हो 


_ लाय) कुछ मजदूर मर जायें तो भी आपत्ति नहीँ; इससे असंतोष 
` तथा अशान्ति बढ़कर कान्ति होगी, तभी मजदूरों) गरीबोंका 
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भविष्य उज्ज्वल होगा ।? जहाँ भारतीय सिद्धान्तमे “संतोष! 
तथा 'शान्तिः वाञ्छनीय थी, वहाँ आज हम Cg 
'अतंतोष”' और “अशान्तिःको लाभदायक मानते है । क्या 
विडम्बना दै ? 
व्यापारम पतन 

भोगवासना तथा नीच सीमित ख्ार्थके कारण ही 
व्यापारीवर्गं अवैध (पापः) कार्य करने लगा हे । खानेकी चीजें, 
दवाइयाँ, तेल, घी आदिमं ऐसी-ऐसी चीजें मिला देना, 
जो अपवित्र, धमनाशक, स्वास्थ्यनाशक, विषवत्‌ काम 
करनेवाली हाँ; एकके बदले दूसरी चीज, दवा आदि दे 
देना; असलीके बदले नकली दे देना, वे सब बहुत बड़े पाप 
हैं ओर अधिकारीवर्ग रिश्वत लेकर इस प्रकारके अनेक 
पार्पोके चलनेमें सहायता करता रहता है | WE सत्र हमारे 
पतनका चिह्न है । इससे बचनेकी बड़ी आवश्यकता है | 


विद्यार्थियोंका जीवन TU करना 


विद्यार्थियोको उकसाया जाता है | उन्हें व्यवस्था न 
मानने, उद्नण्डता करने तथा माता-पिता, गुरुजनो us 
अध्यापको-आचायोका अपमान करने, पढाई न करके व्यर्थ- 
के आन्दोलनोंमें पड़नेकी बातें बड़ी आकर्षक भाषामै 
समझायी जाती हैँ ओर उनके जीवनको नष्ट किया जाता 
है । बच्चे निर्दोष तथा सरलबुद्धि होते ही हैं । अपने 
भविष्यको बात नहीं सोच पाते ओर बातोंमें आकर कुछ भी 
करने लगते हैं | 


मातृजातिका पतन 


दुनियाभरमें -सतीत्व, मातृत्व तथा पातित्रतके लिये 
भारतकी feri सर्वोच्च मानी जाती थीं | कारेजोंकी शिक्षा, 
विदेशियोंके कुसङ्ग, अतत्साहित्य-प्रचार, सिनेमाका पाप, 
उच्छुङ्कल प्रद्नत्तियोंका आदर तथा किसी अंशमें पुरुष- 
जातिकी बेसमझी तथा दुर्व्यवहारके कारण भारतकी बे आदर्श 
माताएं+ वे ग्रहिणियॉ, वे देवियाँ--न मालूम कया बनती जा 
रही ई | यह- बहुत बड़ा अशुभ लक्षण है | माँ बिगड़ी तो 
संतान बिगड़ेगी ही | आज हमारे सामने भारतका 
अतीत गौरव नहीं है, हमारे सामने है--पाश्रात्य जगतूकी 
उच्कुङ्कल प्रश्नत्तियों, मनमाना आचरण और वहाँकी प्रत्येक 


बातमें उसके महत्त्वपूर्ण होनेकी मूखंतापूर्ण श्रद्धा | उन 


देशोका झ्या हाल हे, यह प्रायः NET कम लोग जानते हैं | 
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अमेरिका तया इंग्लेंड आदि देशोंमें जवन्य अपराध बढ़ते जा रहै 
€] इतना असंतोष है कि बात-यातमें आत्महत्या तथा 
खून होते है | जापानमें पहले बहुत कम आत्महत्या होती 
थी, वहाँ अब लगभग ३०००० सालाना आत्महत्याएँ होती 
हैं--पहलेसे eam आठगुनी । युनाइटेड किंगडम 
लगभग एक लाख सालाना गर्भपात होते हैं--ग्यारह वर्षकी 


बच्चियोंतकके | यह वहॉकी उन्नति है और हम उसके पीछे” 


पागल 2! इस ओर विद्येप ध्यान देना आवश्यक है | 
मांसाहारका प्रचार 


एक बहुत बडा पाप और बढ़ रहा है । वह 
A i . ^e 
-ण्मांसाहारका प्रचार | सरकारे इस काममें बड़ी 


` सहायक हैं और मुस्तेदीसे काम कर रही हैं । बडे. 
बढ़े वैज्ञानिक कसाईलाने कई ned खुलने जा 
रहे है | इसके अतिरिक्त मुर्गी-उद्योग, मत्स्य-उद्योग, 
शूकर-उद्योग आदि भी बढ़ रहे हैं। इन पशु-पक्षियां-- 
जानवरोंको अधिक-से-अधिक संख्यामें qur करना और 
उन्हें मनुष्यका आहार वना देना | मानो भयानक कसाई: 
साम्राज्य हो | यह सब करके इम चाहते दै- सुख | कितना 
मोह है ! जो दूसरे जीवोंके प्रति अत्यन्त निर्दय है, 
जो अपना पेट भरनेके लिये हजारो-लाखो जीबोंकी इत्या- 
हिंसा करता-कराता है; वह केसे सुखी होगा ! 


RRR ee MMMM TR) न Soe 


लाडरीका पाप 

कुछ समयसे cpm नामक एक नया पाप और 
शुरू हुआ &— भी सरकारी स्तरे | यिना ही कुछ 
किये-कराये एक ही साथ ला वों रुपये मिल जानेकै लोभमें लोग 
लाटरीकी टिकट खरीदते हैं । पता नहीं, सरकारोंने कितने 
करोड़ रुपये प्रलोभनर्मे पड़े इए गरीबोंकों ठगकर इस 
ज्रूएके कुकृत्यसे प्रा किये ई | सरकारको इसके “नेतिक 
पतितः रूपपर वि चारकर इसे तुरंत बंद कर देना चाहिये । 

भगवानसे प्रार्थना 

मोहविभ्रमरत, भगवद्विमुख्, भोगोन्धुख्मी मानव-प्राणी 
आज पता नहो, कितने पतनके पीस नीचे गिरता जा 
रहा है | यहाँ बहुत थोड़े-से ऐसे पर्थोका संकेत किया गया 
है । पता नहीं, भग्वानका प्रिय, अमृतका पुत्र मानव अपने 
एकमात्र परम लक्ष्यसे भ्रष्ट ओर घर्मच्युत होकर किस सीमातक 
गिरेगा ! कहाँ तो मानवको जीवनके परम लक्ष्य भगवानकी 
प्राप्तिके लिये ही आजीवन समस्त विचार कार्य करने चाहिये; 
कहाँ आजका मानव उसके सदथा विपरीत अपनेको नरकानल्में 
जोरोसे झोंकता जा रहा है ! भगवानसे प्रार्थना है कि वे 
सबको सद्बुद्धि q— सबको सुखी करें-- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 

सै भद्राणि qued मा कश्चिदु;खभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 





.ब्त त ही तू 
ये सिन्धुकी लहरें समा मुझमें कहाँकों खो गई ! 
मैं उड़ चला आकारामें, बिखरा, कहाँ सत्ता गई ! 
जत्र खोजता निजको न पाता नामका भी हाँ पता | 
मैं लापता, वह लापता, तू खोजता, किसको १ बता १ 
X X X X 
अणु रेणुमें मुझको मिला तेरा सजीव विलास है । 
ब्रह्माण्ड महृदाकाशमें तब तेज ज्योति प्रकाश दै ॥ 
जीवमें, शिवमें, तु ही नरनारियोमें तू ही di d 
हैरान हुँ में खो गया qui, रहा बस तू ul Y 


x E: > 2 
हरिभाऊ उपाध्याय 


E» 
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एक महात्माका प्रसीद 
( प्रेषफ--श्री “माधव? ) 
विशेष महत्तकी बात नहीं है और निवृत्ति प्राकृतिक | 


जीवन एक ह, परंतु साधन-दृष्टिसे दो ur 
विभाजित हो सकता है---प्रवृत्ति और निवृत्ति | प्रत्येक 
प्रदत्तिका उद्वमस्थान है 'देह्दाभिमान? तथा विद्यमान 
“राग? । प्रत्येक प्रवृत्तिके अन्तमें निदृत्तिका आना 
स्वाभाविक है; क्योंकि प्रबृत्तिसे शक्तिश्षय और निवृत्ति- 
द्वारा शक्तिका पुनः संचय होता हैं । जिन प्रबृत्तियोंके 
द्वारा हम चस्तु, व्यक्ति आदिसे सुख-सम्पादनकी आशा 


वित्रान है। उसे अपनी -महिमा मान लेना मिथ्या 


| 
| 


अभिमानको जन्म देना है, और कुछ नहीं । अत: प्रबृत्ति | 


और निवृत्तिको ही जीवन मत मान लो | प्रवृत्ति-निवृत्ति- 


रूप सात्रनसे वास्तविक जीत्रनकी प्राप्ति हो सकती है। | 


साधकका समस्त जीत्रन तबतक साधन नहीं बन सकता 
जत्रतक वह करने और पानेकी रुचिमें आबद्ध रहता है । 


करते हैं, वे सभी हमारे देह्वाभिमानको पुष्ट करती हैं 
और हमें ळोभ-मोह आदि दोषोंमें आबद्ध करती हैं | 
ऐसी प्रबृत्तियोंके द्वारा दोषोंकी ही वृद्धि होती हैं | परंतु 
जिन प्रदृत्तियोमे दूसरोंका हित तथा प्रसन्नता निहित 
है, ऐसी प्रवृत्तियों मङ्गलकारी होती हैं; क्योंकि ते सहज 
निदृत्तिको जन्म देती हैं | 
सत्रहितकारी प्रवृत्ति और सहज निवृत्ति साथनरूप 
हैं, साध्य नहीं । अतः हमें अपनेमेंसे 'में सर्बहितैपी हूँ, मै 
अचाह हूं, मुझे अपने लिये संसारसे कुछ नहीं चाहिये?-- 
यह अह॑भात्र भी गला देना चाहिये | यह तभी unm 
जत्र संबहितकारी प्रबृत्ति होनेपर भी अपरनेमें करनेका 
भमिमान न हो और चाह-रहित होनेपर भी 'मैंचाह-रहित 
हूं? ऐसा भास न हो । अहंभावक्रे रहते हुए sm 
कोई चाह-रहित हो नहीं सकता; क्‍योंकि GHI तथा 
स्यागका अभिमान भी किसी रागसे कम नहीं है | सूकम 
राग काळान्तरमें घोर रागमें ema कर देता है | रागका 
अत्यन्त अमात्र तभी हो सकता है, जत्र दोषोंकी उत्पत्ति 
न हो और गुणका अभिमान न हो; क्योंकि अभिमाने 
रहते EX अनन्तसे अभिन्नता सम्भव नहीं है और उसके 
निना कोई मी वीतराग हो ही नहीं सकता । सई. 
` हितकारी प्रवृत्ति ही वास्तविक निवृत्तिकी जननी ह | अपने 


हम उस अनन्तसे मिली हुई योग्यता, सामर्थ्य तया 
quje! अपना मानते हैं | समस्त सृष्टि एक है । 
उसका प्रकाशक, उसका ज्ञाता और उसका आधार 
भी एक है | जिसे हम अपना मानते हैं, वह उस 
सृष्टिका ही एक अंश है; अत: हम उसीकी वस्तु हैं 
जिसकी यह सृष्टि हैं | व्यक्तित्रका अभिमान गलानेके 
लिये ही सत्रेहितकारी प्रवृत्ति तथा निवृत्तिकी अपेक्षा है । | 
सर्वेहितकारी प्रबृत्ति हमें ऋणसे सुक्तकर सुन्दर समाजका 
निर्माण करती है और निवृत्ति हमें खाधीनता प्रदान | 
कर अनन्तसे अभिन्न करती है | | 
सव प्रकारके संघका अन्त सर्वहितकारी प्रवृत्तिमे 
निहित है; क्योंकि सर्वहितकारी प्रवृत्ति स्नेहकी एकता 
प्रदान करती है | प्रवृत्ति खरूपसे छोटी हो या बडी ; 
परतु उसके qud यदि सर्वहितकारी भाव है तो वह 
विभु हो जाती है | वह विश्वशान्तिकी स्थापनामें समर्थ है; 
क्योंकि स्नेही एकता वह काम नहीं करने देती 
जो नहीं करना चाहिये; और वह खत:. होने लगता है 
जो करना चाहिये | उसके होते ही जीवनमें व्यापकता 
आ जाती है, जिसके आते ही सब प्रकारकी आसक्तियों- 


| 
| 
| 
1 
| 
i 
| 
करने और पानेकी रुचि तबतक रहती है, जबतक | 
| 
| 






E SE प्रति. ) का अन्त हो जाता है क्तियोंका होते 
E. dE ही समान सभीके प्रियताका SN | आसाफ़ियांका अन्त होते &l 

- हा हती होती है । ७१ हाँ उस दिव्य चिन्मय प्रीतिका उदय होता है, जो endi 

ei ROM | सर्वहितकारी दी अपने प्रीतमको मिळाकर नित नव-रस बसी 


र किये XL हुए संग्रहक ! | | 
= E M " — SER 9 y" 6t 1 ४ LJ SUITE | 
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स्वामिन सियाज़ हमारी' 


( ऊ्रैज्धक---भीभदोशजी भटनागर, Qo Uo ) 


अण चूडका स्वर सुनकर छ$मण उठे | dur 
वन्दनसे Fw हो राघवेन्द्रके पदःप्रक्षाळनके खियै जलकी 
झारी लेकर कनकभवनकी ओर चल दिये | हृदय अप्रत्याशित 
आनन्दमें दोलायमान हो रहा था । नयनोंमें राजीवलोचन 
प्रभुक्के सहित जगकनन्दिनी वेदेद्दीकी भव्य झाँकी घूम रही 
थी | कल्पना अबाधगतिसे बह चली---में कितना भाग्यशाली 
हुँ, प्रभुके साथ माँके पद-प्रक्षालनका अवसर प्रथम बार 
मिलेगा | जन्म-जन्मान्तरकी साध पूरी GI जायगी; तभी प्रेम: 
विभोर हो लक्ष्मण gn हुए गुनगुनाने छगे-- 
जनक सुता जग जननि जानकी । अतिसय प्रिय करुना निधान की॥ 
ताके जुग पद कमळ मन[वरडे | जासु कृपा निरमक मति पावडे !! 

कस्पनाने मोड़ छिया | मॉ. बड़ी संकोची हैं | लजा- 
शीळा हैं | यदि चरणस्पश न करने दिये तो में त्रलात्‌ 
चरणोमें zer घरके प्रार्थना करूगा--'में तुम्हारा बालक 
हूँ माँ | अनुचर हूँ स्वामिनी | मेरी चिरसजोयी इच्छाको 
अब और अवृस न रइने दो करुणामयी | निराश्रित याचकको 
दारसे Pepe न छौटाओ अन्नपूर्णा |? लक्ष्मणकी पुतबियाँ 
जलावरण हो गयीं | र 

कल्पना आगे बढी | मुस्कराती हुई भेथिलो, सस्मित- 
बदन प्रभुकी ओर देखंगी, जैसे निर्देश माँग रदी हो ओर में 
प्रभुसे मन-ही-मन निवेदन करूंगा-- 
पुनि मन बच्चन कशे रुनायद | चरन कमळ बंद सब कायक ॥ 
राजिब नयन घरे घनु सामक | भगत बिपति भंजन सुख दायक ॥ 

और तब प्रभु 77 | आह्वादसे भरे लक्ष्मणके पद 
रुक गये | शयन-कक्षके कपाट बंद देखकर वे सम्मित-ते 
e रह गये | वास्तविकताके धरातलपर सुखद कल्पना 
तिरोद्दित हो गयी । दासीने अभिवादन किया--“देव | सरकार 
अमी शयन कर रहे हैं ।? मैथिली वधूरानीकी आशा दै 


(जबतक कपाट न खुले, किसीको प्रवेश न करने दिया जाय [?. 


लक्ष्मण खिन्न हो उठे ।' मनने प्रश्‍न किया--यद्द केसी 
आशा ! तुम्हारा यह केसा आदेश [1 माँ ! प्रवेश न करने 
दिया जाय--मुझे भी ! प्रभुके अनन्य सेवकको ! किंतु 
बाझ्रूपते न पूछ सके । इठात्‌ बोढे “मैं उद्यानमें प्रतीक्षा 





करूंगा । कपाट खुलनेकी सूचना ई |! दासीने पुनः 
अभिवादन किया | लक्ष्मण उद्यानमें एक ओर शिलापर 
बेठ गये | | 

अयोध्वाका प्रत्येक ग्रह माङ्गलिक गीतोंसे निनादित दी 
र्ट् था | फनकभवनके सिंहद्वारपर गायक मेरवमें प्रभातीके 
स्वर भर रहे थे- 'जागिए बरणानिधान पंछी वन बोळे V 
शहनाई वादक पञ्चम स्वरमें रागिनी उंडेलते ये ओर कलाविदू 
अन्य sp प्रवीणता दिखा रहे थे । 

मुस्करा उठी प्राची | लक्ष्मण व्यथित द्वो गये | प्रतीक्षित 
नेत्र दूर कनकभवनतक जाते और निराशा लिये ढोटते | 
से बुदबुदाये--/अबतक प्रभु नहीं उठे १ अस्वस्थ तो नहीं ! 
हाय री विवशता | सेवक स्त्रामीके दर्शनसे वञ्चित | केसी 
विडम्वना है | ऐसी अघटित घटना कभी नहीं घटी | फिर 
आज क्या १? प्रभो ! राघवेन्द्र |? कण्ठ अवरुद्ध हो गया | वे 
fige होकर अपने प्रभुको पुकारने लगे--'प्रणतपाल | प्राण- 
घन | प्राणसर्वस्व | करुणावरुणालय | एसा कठोर दण्ड | 
केसे सइ सकेगा आपका लक्ष्मण १ 

“कुमार !? दासीका स्वर सुनायी दिया | सोमित्र खिळ 
उठे | ह्षविगर्म पूँछने लगे--'पट खुळ गये शोमा ? प्रभु 
जाग गये ! स्वस्थ हैं न ! मेरी प्रतीक्षामें होंगे | मेरे मयपर 
न आनेका कारण पूछते द्वोंगे | विलम्बके लिये श्वमा 
मागूँगा | प्रथु उदार हैं | बढ़े दयाल दे ! लक्ष्मण दुत- 
गतिसे चल दिये | 


'ठह्रो कुमार |? दासीने रोका | लक्ष्मण Spe हो गये | 


` उन्हे एक क्षणका विलम्ब असह्य या । 'सरकारकी अर्चना 


हो गयी ।! 
(हो गयी १ किसने की !! स्वरमै विस्मय था | 
'मैथिलीवधूने ! विवाहृके उपरान्त पत्नी अधिकारिणी 
होती है कुमार !! | 
मुस्कराती हुई दासी गयी; किंतु लक्ष्मणके ृद्यमे देन्यका 
ज्वार उठा गयी | दासीके शब्द कानोंमें गूंज रहे थे ! सत्य 
कंहती दे सोमा, किंतु प्रभुके प्रति दासका कोई कर्तब्य नहीं? 
अनुजके नाते मेरा कोई अधिकार नहीं ! केसी ढीडा खेड 
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रहे हो लीलाघर ! बोलो) आपकी दयासे वक्चित हो कहां 
जाऊँगा ! जहाजके पक्षीकी भाति श्रीचरणोंके अतिरिक्त मेरे 
लिये ठौर कहाँ है अशरणशरण ! आँसू झर-झर बह उठे ! 
सहसा लक्ष्मणको लगा प्रभु खड़े मुस्कुरा रहे दै । अपने 
अभयहस्तसे आइवस्त कर रहै हें । वे विस्मय-विमुग्ध हो 
नवजलघर-शयामकी शान्तिमयी मुद्रा देखकर निद्दाल हो गये । 
(प्रभु | मेरे स्वामी ! मेरे सवर्र | इतनी कृपा ! इतनी 
अनुकम्पा !! इस अकिश्ननकें ROI इतना कष्ट ! सेवकके 
व्रतका इतना ध्यान | ऐसी भक्तत्रस्सलता | अपनी पद-अचना 
कराने स्वयं आ गये मेरे महाप्रभु D कहते हुए लक्ष्मणने 
ज्यों ही प्रभु-चरणापर मःतक रक्खा, मूर्ति तिरोहित हो गयी ! 
लक्ष्मणने व्यग्रतासे अश्रुपूरित नेत्र लोळे, दासीको खड़े देखा | 
(कुमार | छोटी रानी भोजनः" "`" ` ` ।? 
(नहीं |? भरोये स्वरम लक्ष्मणने कहा । दासी लौट गयी | 
लक्ष्मणके घेयका बाँध टूट गया | अश्रु प्रवाहित होने 
लगे--५मुझे अर्चना तो करने देते मेरे नाथ ! क्षणमें झलक 
दिखाकर चले गये और अभागा चरण-रज भी न ले सका | 
किस अपराधक़ी भीषण यातना दे रहे हो मेरे प्रभु ! आपके 
बिना मेरी गति नहीं है मेरे अवलम्ब | कोई गति नहीं दै ।! 
(देव |? बीणाविनिन्दित स्वर मुखरित हुआ । लक्ष्मणने 
चौंककर "ed हुए अश्रु पोछे | नत-मस्तक उर्मिला 
सम्मुख थी | 
८उर्मि |? स्वरमें वेदना थी | 
तत दा ?प्प्या 
“नहीं |? बीचमै ही लक्ष्मण बोले, “में न कर सकूँगा, 
किंतु मेरा आग्रह दै, तुम मेरे नाते भोजन कर लो |! 
“क्षमा करें आयं | अपने प्रभुके प्रसाद ग्रहण करनेपर 
ही |? अश्नु ढलक पड़े | वह छोर गयी व्यथाका भार लिये ! 
X X X 
प्रसन्न-वदना महारानी कोसल्याको चिन्तित uni अपने 
प्रकोष्ठमें शीप्रतासे आते देख सुमित्राजी सिहर गयीं | 


“क्या हुआ जीजी ! कुशल तो है ! उदास क्यों हो !? 


` पद-वन्दन करते हुए सुमित्राने पूछा | “कुशल ही तो नहीं 


J __ है सुमित्रा | आज वह हो रहा है जो रघुकुलके इतिहासमें 
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- कभी नहीं हुआ | लकमण अनशन कर रहा है |! 
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८उर्मिछा मी !! 

हॉ |! 

कारण १? 

di नहीं जानती जीजी १? 

“सोचती हुँ, राघव मौन क्यों है ! वह तो अवगत होगा !? 

“मेरा राम तो सवश है जीजी ।' हँसते हुए सुमित्राने 
उत्तर दिया ! 

तुम्हें विनोद सूझ रट्टा दै सुमित्रा १ तुम स्थितिकी 
गम्भीरता नहीं समझ रही हो !? 

(स्थितिकी गम्भीरता केसी ! यह तो मेरे बिनोदी रामका 
कौतुक है |? स्त्ररमें विश्वास था | 

“कौतुक कहती हो छोटी रानी | मुझे भय दै, कहीं कोई 
अनिष्ट न हो जाय । सबसे अघिक्र चिन्ता मुझे अपनी 
सुकुमारी उर्मिलाकी है | लक्ष्मणको नहीं समझाया !” “केसे 
समझाऊँ जीजी ! उसे रोता हुआ पाती हूँ | उसका अस्फुट 
स्वर सुनती हूँ | उसे प्रेमविमोर देखती हूँ तो में स्वय 
गद्गद्‌ हो जाती हूँ । अपने भाग्यकी सराहना करती हूँ |? 

(क्या !! 

पुत्रवती जुबती जग सोई । रघुपति मगत जासु सुत होई ॥' 

कहते-कद्दते सुमित्रा भावविभोर हो गर्यी | उघर 
कोसल्या अतीत स्मृतियाँम खो गयीं | 

क्या सोचने लगी जीजी ९” स्वरमें स्निग्धता थी | 


“मेरे नयनोंमें रामका शेशव घूम रहा है सुमित्रा | केसा 
अगाघ प्रेम था राघ्रवका लक्ष्मणमें | दोनों पालनेमें प्रथक 
नहीं सो सकते थे ।? 


«T जीजी | में आनन्द लेनेके लिये लक्ष्मणको पृथक्‌ 


पाळनेमें लिटा देती थी | दोनों रोते, विल्खने लगते । 
लक्ष्मण तो रो-रोकर आकाश सिरपर उटा लेता था |! 


'में फिर ल्क्ष्मणको उठाकर रामके साथ पौढा देती थी ।. 
राम शान्त हो जाता और लक्ष्मणः `" ` 1! बीचहीमै सुमित्रा 
बोळ उठी-/राघवके चरणका अँगूठा 
चुप न होता । इतना 
गयी हो |? 


मै राघवसे पूछूँगी |? 
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“क्या करोगी जीजी ! सब व्यवस्थित EY जायगा ।? 

घबरायी हुई दासीने सूचना दी--मद्दारानीजी | छोटी 
बहूरानी मूच्छित हो गयी ।? 

“कौन १ उर्मिला १? भयसे त्रस्त महारानी कोसल्याने पूछा। 

हाँ महारानीजी !? 

'में पहले ही कह रही थी सुमित्रा | कहीं अनर्थ न 
हो जाय |? 

दोनों उमिलाके कक्षकी ओर द्रुत वेगते बढ़ीं | 

x x X 

“कुमार |” ध्यानावस्थित लक्ष्मणके समक्ष खड़ी हुई 

दासी पुकार रही थी | 
` “सरकारने स्मरण किया है p exe नेत्र खोले | 

“कहां हैं प्रभु १? 

“प्रमोद्‌-वनमें |? 

“आता हू |? दासी गयी | 

'प्रभुने स्मरण किया. है? सुनकर ढक्ष्मणका मन-मयूर 
नाच उठा; किंठु आत्मा, ग्लानिसे फुत्कारने लगी | प्रभु 
मुझे सुला चुके हैं U— Qt दुर्मावना मेरे मनमें क्यों उठी t 
तनिक-से विक्षेपपर प्रभुकी अहैतुकी कृपापर अविश्वास कर 
बेठा | कितना पतित हूँ ! कितना इतन्न हूँ || प्रसुकी अगाध 
भक्तवत्सल्तापर संदेहकी सृष्टि कर डाली ! मैं अधम हुँ, 


नारकी हूँ । जेसा भी हूँ, तुम्हारा हूँ मेरे आराध्य | और 


तुम मेरे हो | प्रभु अपने लक्ष्मणको कभी नहीं विस्मृत कर 
सकते |? छलछला गये लक्ष्मणके नेत्र राघवेन्द्रकी निष्कारण 
कृपाछताका स्मरण करके | यह विश्वास मेरे हृदयमें eg हो 
जाय मेरे नाथ | “में सेवक हूँ और रघुपति राम मेरे स्वामी |? 

भावनाओंको समेटे लक्ष्मणने भगवती सीतासहित 
प्रभुके चरणोंमें अभिवादन किया | 'पघारो न्यायाधीश |? 
स्वागत करते हुए वेदेही मुस्करायी | 

“यह सम्बोधन केसा आर्या १? 

'मेथिलीने विवादका निर्णायक तुम्ह मनोनीत किया 


है लक्ष्मण |! 


(तुम-जेसा निष्पक्ष वक्ता कहाँ मिल सकता है कुमार | 
इस वृक्षपर लिपटी लताको देखते हो !? 
«T देवि |? 


“भे इस लताको भाग्यशालिनी मानती हूँ | यदि यह 


Pres ६— 


लासिन सियाजु हमारी 





T4 लताको आश्रय न देता; अपनी पीन भुजाओंसे आवेष्टित 
न करता, तो इसकी क्या दशा होती ! इस निराधारका ' 
अस्तित्व ही न होता | यदि होता, तो पशुओंकी आहार 
बन जाती । उनके पाँवोंसे रुद जाती, नष्ट हो “जाती | यह 
vest महती अनुकम्पा दे, जिसने सहारा देकर लताके 
जीवनको सुरक्षित बनाया | ऊँचा स्थान देकर गौरबान्वित- 
किया । पल्लवित-पुष्पित कर जीवनको सार्थकता दी | बास्तबमे 
वृक्षको पाकर लता धन्य हो गयी ।? 

लक्ष्मणने प्रभुकी ओर देखा । “छश्मण !? शान्त ni 
राघवेन्द्र बोले | “न्यायाधीश “कहिये देव |” मेथिलीने विहँसते 
हुए कहा । धमे वृक्षकों भाग्यशाळी समझता हूँ | ळता कोमल 
करोसे Wu आलिज्ञनव्द्ध न करती, आत्मसात्‌ कर इसके 
छिद्र एवं दोपांको आच्छादित न करती, डालियाँ एवं. 
तनेको अपने शरीरसे पुष्ट न करती तो क्या श्वक्षका जीवन 
सफल होता ! इश्षको हरितिमा देनेवाली लता है । कोमलाङ्गी 
होते हुए ग्रीष्मके प्रचण्ड तापको, शरीरको विजडित करनेवाले 
शीतको और वर्षाके तीब्र आघातोको खयं होळकर बृक्षको 
पनपनेका अवसर देनेवाली लता है | वृक्षकी शुप्कतामें 
सरसता; कुरूपतामें मधुरिमा ओर कठोरतामें कोमलताका संचार - 
करनेवाली लता है | सत्य यह दै, बरक्षको गौरव प्रदान करने- 
का श्रेय लताको है |! 

लक्ष्मण समझ गेये कि प्रभु और जनकनन्दिनी वृक्ष 
एवं लताके माध्यमसे, अपने पक्षका प्रतिपादन कर एक- 
दूसरेका गौरव व्यक्त कर रहे हैँ | लक्ष्मण कुछ क्षण शान्त 
रहे | फिर गम्भीर gari बोले--५दोनों ।? 
. 'निष्धक्ष निर्णय दो लक्ष्मण |? राघवने सस्मित विदेह- 
नन्दिनीकी ओर देखते हुए कहा | 

कह्‌ दूँ प्रभु ! भाग्यशाली न वृक्ष है और न ळता 


है | भाग्यशाली वह पथिक है; जो दोनोंके आश्रयमें छाया 


तथा फल-फूलका उपभोग कर रहा है |? लक्ष्मणका कण्ठ 
अवरुद्ध हो गया | अश्रु बहने लगे | 
“दमण !? करुणाद्र॑ राघवने कहा | | 
“वह अभागा पथिक में हूँ प्रभु | जो दोनोंके सुखद 
आश्रयसे वञ्चित होकर जीवनका भार ढो रहा है ।! रक्ष्मण 
लौट पड़े || मेथिढीसहित राघव विस्मयसे छक्ष्मणको जाते 
हुए देखते रहे । | 
X X. 20 
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उषाकी लालिमासे दिशाएँ अनुरक्षित थीं | सिंदद्वारपर 
नफीरी ध्वनित हो रही थी । वाद्यांका समवेत-खर वायु- 
मण्डल्में स्निग्धता विखेर रहा था | लक्ष्मणको झारी लिये 
लौटता देख दासीने आगे बढ़कर अभिवादन किया | ८ठहरो 
कुमार | मैथिली वधुरानी बुला रही हैं ।? 
` लक्ष्मण चल दिये | कपाट खुले थे। जानकीसहित 
राघवेन्द्रको देखकर वे प्रफुल्लित हो गये | 'आओ लक्ष्मण |? 
राघवने कर-कमल बढ़ाते हुए कहा । लक्ष्मण मेथिलीके 
चरणोमे प्रणाम करके, प्रभुके «ps लिपट गये | 
प्रभुने दोनों सुजाओंसे लक्ष्मणको उठाकर समीपमें खान दिया | 
di ef हूँ कुमार !? वेदेहीने रुघे कण्डसे कहा । 
(मुझे विदित नहीं था कि मेरा पत्नीत्व भाईके चिरकतंव्यसे 
वञ्चित कर अनर्थका सुजन कर रहा दै | अधिकारकी 
छालसाने मेरा विवेक अपहृत कर लिया था सोमित्र |? 
(मै समझा नहीं देवि |? : 
८पद्‌-अर्चनासे तुम्हें विरत करके मैथिली ddg हैं लक्ष्मण |? 
` “यह आयोकी महती उदारता हे प्रभु | इस अर्किचनको 
इतना महत्त्व देनेवाली, अपने जनकी सुखसुविधा और 
मान-मर्यादाका ध्यान रखनेवाढी, क्लेश हरनेवाली, कल्याण 
करनेवाली, आतंकी गुहार प्रभुतक पहुँचानेवाली, करुणामयी 
विदेहनन्दिनीकी अपेक्षा ओर कोई नहीं है|? लक्ष्मण 
गद्गद हो गये । अपनी प्रशंसा सुनकर विदेहजा संकुचित 
हो रही थीं | तमी राघवने गम्भीर खरमै कहा--'मैने निर्णय 
किया दै मेथिली | पत्नी वामाङ्गकी स्वामिनी होती है, तुम मेरे 
| वाम-चरणका ओर लक्ष्मण | भाई दक्षिण भुजा होता दै, तुम मेरै 
दक्षिण पदकी अचना करोगे । तुम दोनोंको स्वीकार है १? 
८प्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य है |? लक्ष्मणने प्रमुदित स्वरमें 
कहा | समर्थनमें मेथिलीने सिर हिला दिया | 
दासीके सहित उर्मिलाको कक्षमें प्रविष्ट होते देख लक्ष्मण 
विस्मित हो गये | उमिळाने राघव तथा मैथिलीको प्रणाम 
ar] छोटी बहनको हृदयसे लगाते हुए मैथिली बोली-- 
 , मरी अपने देवर और देवरानीको खयं अपने करोंसे मोजन 
ओ। कॅरानेकी इच्छा थी। बह झुम दिन आज आ गया आर्य- 
))॥ पुत्र | उमिछाको लेकर में भोजनकक्षकी ओर जा रही हँ] 
. आप कुमारको लेकर आइये |? “जो आज्ञा अन्नपूर्ण | 
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| 
उठो लक्ष्मण |? करकमल ढक्ष्मणके मस्तकपर फेरते । 
हुए राघवने वात्सल्यभरे खरमें कहा । 'आज तुम दोर्नेके | 
अनशनत्रतका पारायण है |? लक्ष्मण संकुचित-से Gm | 
पीछे चल दिये | । 
| x xX x | 
हर्ष बढ़ाता, प्रसन्नता विखेरता होलीका०पर्व आया | | 
अयोध्या उल्लासमें झूम उठी | झाँझ, मृदंग, डफ तथा | 
बॉसुरीका खर चारों ओर ध्वनित होने लगा | अबीर» गुलाल- | 
की झोल्या भरे युवकोंका समूह राजपथपर बढ़ रहा था | 
गुलालसे अम्बर-दिशाएं रञ्जित हो गयीं | राजमहलकी 
शोभा अवर्णनीय थी । राघवेन्द्र अपने सखाऔं तथा भ्राताओं- 
के साथ होली खेलनेकी साज-सजासे निकले | दूसरी ओरसे 
श्रीकिशोरीजी सखियों तथा दासियोंके साथ पुष्प, कुंकुम 
तथा गुलालसे भरे थाल लिये अग्रसर हुई । 
गायक झम-झमकर गाने लगे---“खेलत बसंत राजाधिराज |! 
नतंकोंके पॉव थिरकने छगो | ढपकी तालपर होली प्रारम्म 
हुई । एक-दुसरेको गुछालसे रक्षितकर सभी ह्षोन्मत्त हो 
रहे थे | अपनी विजयपर उल्लसित पुरुष-समूह बीच-बीचमें 
“राघवेन्द्र सरकार श्रीरामकी जय'का घोष करता तो प्रत्युत्तरमें 
महिलामण्डली 'जनकनन्दिनी महारानी किशोरीजीकी जय? से 
वायु-मण्डलको रुजा देती | एक वर्ग दूसरे वर्गको परास्त 
करनेमें तन-प्राणसे प्रयत्नशील था । नारियाँ पुरुषोंको पराभूत 
` करनेके लिये अपने मोहक उपकरणोंका प्रयोग कर रही थीं । 


सहसा वाद्योंका खर रुक गया । खेलते-खेलते सब चोक 
उठे | कर-कमल गुलाल फेंकना भूछ गये | कोलाहल हुआ 
(कुमार गिर पड़े | छोटे कुमार मूच्छित हो गये |! धरापर 
गिरे हुए लक्ष्मणकी ओर सत्रका ध्यान आकृष्ट हो गया | 
मैथिलीने त्वरित दौड़कर लक्ष्मणके मुखपर शीतल गुलाब- 
जलके छींटे दिये । लक्ष्मण प्रकृतिस्थ हुए । रघुनाथकों 
आते देखकर वैदेहीने कहा--'देव | चिन्ता न करें । कुमार 
स्वस्थ हैं ।? राघव लौट गये | : 

“कुमार | केसा स्वास्थ्य है १? 
५... खिख हूँ आये |? लक्ष्मणने नयन बंद कर लिये । दो 
बूद्‌ ge» पड़ीं उनके कपोलोपर | रो रहे हो कुमार | इस 
सुखद अवसरषर १? | 

“इषंके अश्रु हैं महादेवि |? मूद मुस्कानकी रेखा उनके 
SETA. |? मृदु मुस्कानकी रेखा | 

, मिथिलामे भाभी फागके अवतरपर देवरकी इच्छा 

पूण करती हैं | बोलो कुमार | तुम्हारी क्या अमिलाषा है !! 
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भूति केयी ० 

“यथालाध्य प्रयत्न करूंगी |? 

eng दाहिने पदकी अर्चनाका दायित्व लेकर; वाम- 
चरणकी सेवा मुझे प्रदान कर अनुगहीत करें |? 

जानकी विचारोंमें डूब गयीं | उन्होंने सोचा भीन था 
कि लक्ष्मण वरदान मांगकर प्रभु-सेवासे वञ्चित कर देंगे । 
किंतु एक क्षणमें मुस्कराकर वह बोल उर्ठी- “तथास्तु ।! 


ve “कृतज्ञ हुआ दयामयी |? मनोवेदना समास हुई कल्याणी | 
रके चरणोंका स्पर्श करके लक्ष्मण हृर्षभरे फिर मुक्त 
हार्थासे होली खेलने लगे । 
x x x 
प्रातः राघवेन्द्रके शयनकक्षमें लक्ष्मण और वैदेही 
प्रभुके पदपद्योकी अचनाके लिये प्रस्तुत हुए | जनक- 
नन्दिनीने उल्लसित खरमें निवेदन किया | 


“कुमारने युझे युगळ्चरणोंकी अचनाका अधिकार दे . 


दिया है आर्यपुत्र |? 
“क्यों लक्षमण १? उत्सुकतासे लक्मणकी ओर देखते हुए 
प्रभु बोढे “अपना स्वत्व केसे त्याग दिया १? 


>>“ Si 





“त्यागा नहीं प्रभु | आर्याके भागगे विनिमय किया है | 
वरदायिनीने अपनी स्वीकृतिकी छाप अङ्कित कर दी है । 
दाहिने पदमें मेरी अचना आप ही तक सीमित थी किंतु वाम- 
चरणमं प्रिया-प्रियतमके रूपमे स्वामी-स्वामिनीके युगल-विग्रहकी 
अचनाका सौभाग्य मिलेगा | दासका जीवन धन्य हो जायगा 
मेरे नाथ | करुणामयीका वरद-हस्त मेरे मस्तकपर है | फिर 
मुझे कोई चिन्ता नहीं |! लक्ष्मण किशोरीजीके चरणेमिं लोटकर 
गाने छो---:स्वामिन सियाजू हमारी, फिकिर मोहि काहे की १? 

“मेयिली |? राघव हँस पड़े। “देखा मैथिली | लक्ष्मण | 
बाजी ले गये ।? 

(बडे कोतुकी हो कुमार | अभिनय-कलामे पूर्ण दक्ष हो |? , | 

लक्ष्मणके मुखपर मुस्कान विखर गयी | झारीसे प्रभुके 
पदारविन्द्की अर्चना करते . हुए वे गुनगुनाने लगे, जैसे वर 
माँग रहे हों--- | | 

(सीता राम चरन रति मोरे | अनुदिन बढृहि अनुग्रह तोरे ॥' 
और बाहर नागरिकोंका स्वर गून रदा था-- 
“राजा राम जानकी रानी । आनंद अवच अवघ रजघानी | 





क्तन्यरूप सेवाका आदा 


( लेखक--औरामेश्वरजी टाँटिया ) 


आजसे पचास-साठ वर्ष पहले राजस्थानमें वड़े शहरोंके 
सिवा अन्यत्र कहाँ भी डाक्टर नहीं रहते थे। अगर कोई 
धनी व्यक्ति ज्यादा बीमार हो जाता तो इलाजके ल्यि जोधपुर 
या वीकानेरसे डाक्टरको बुळावा जाता था । हमारे Ced 
एक बार एक सेठके इळाजके लिये कलकत्तासे एक बंगाली 
डाक्टर आये थे, जिनको देखनेके लिये स्थानीय छोगोंके 
सिवा बहुतःसे ग्रामीण मी आये थे; क्योंकि एक सौ रुपया 
प्रतिदिनकी फीस उस समय एक अद्भुत और अनोखी 
बात थी । 
बरीमारियाँ तो उस समय भी होती थी; परंतु इछाजका 
प्रचलन नहींके बरावर था । edb जुकाम सिरदर्द और 
यहाँतक कि मलेरिया और मियादी बुखारतकमें काछी मि 
और लौंगकी चासनी या दसमूलका काढा आदि दे दिया 
त | अधिकांश रोग इन्हीं देशी जड़ी-बूटियोंसे ही दूर 
जाते । 


वेद्योके अलावा हर aee एक-दो सयानी fei 


रहती, जिनकी कोथली-मैलीमें बच्चा और जथा-दोनोके लिये 


दबाएँ. रहतीं | वीमारके घरवालोंको इन्हे बुलानेकी आवश्यकता 
नहीं पड़ती | खबर पाकर बे स्वयं ही पहुँच जाती ओर 
रोगीकी सेवामें लग जातीं । किसी प्रकारकी फीस या ओषधके 
मूल्यका तो कोई प्रश्‍न ही नहीं या । बल्कि ऐसे मोकॉपर 
पुराने वेर-बदले भी समास हो जाते | 

थोड़े वर्षों बाद शायद सन्‌ १९३० के लामग एकाघ 
डाक्टर भी आ गये थे, जिनके गळेमे या कोटके ऊपरकी . 
जेयमें रवरका स्टेथिस्कोप पड़ा रहता था । फीस एक या 
अधिकतम दो रुपया होती, किंतु उत समय छोगोंको यह 
भी अखरती थी । इसलिये अधिकांश रोगी झाड़-फूक या 
स्थानीय वेद्यजीका सहारा ही लेते | 

वैद्यका बेटा अपने-आप वेद्य हो जाता । आयुर्वेदकी 
डिग्रियाँ तो नहीं थी, xg वर्ढोद्वारा प्रात नाड़ी और 
ओषधि-जशान उन्हें यथेष्ट रहता । आजकलकी तरह थूक) 
खून और मळमून्रकी परीक्षाके साधन न होनेपर भी नाडी- 
ज्ञानद्वारा ये लोग रोगका सही निदान कर देते) कुछ एक 
पुश्तैनी वैद्योके पास विश्वसनीय और कीमती आयुर्वेदिक दबाई | 
अच्छी मात्रामें पावी जाती, जिनका असर अचूक होता। | 
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शायद सन्‌ १९३६ की बात d? हमारे कस्बे और 
आस-पासके गाँवोंमें बड़े जोरका हैजा फैछा | प्रतिदिन २०- 
२० आदमी मरने लगे Sn घबराहट फेल गयी। 
जिनके पास साधन थे, वे दूरके गाँवों-कस्ब्रोंमें अपने सगे- 
सम्बन्धियोंके यहाँ चले गये | यहाँतक कि (डाक्टर? और 
वेद्य भी गांव छोड़कर चले गये; क्योंकि जिनसे फीस मिलने- 
की आशा थी) वे तो पहलेसे ही जा चुके थे | बच गये थे 
~ गरीब लोग, जिनके पास फीस तो क्या दवाके दाम भी नहीं 
थे | इतना ही नहीं) रोगका प्रकोप ज्यादा बढ़ा तो घरवाळे 
भी रोगियोंको छोड़कर भागने लगे । . 
घर-घरमें रोगी पड़े थे और डाक्टर-वैद्योमे केवल एक 
ही रह गये थे- कविराज बृजमोहन गोस्वामी | यद्यपि 
परिवारवार्लोने ओर मित्राने उनसे बहुत आग्रह किया कि वे 
भी कस्या छोड़ दँ---आखिर अकेले कर ही कितना पायेंगे | 
साथ ही जान भी जोखिममें रहेगी | उनका जवाब था कि 


“मेरे पितामह और पिता माने हुए वैद्यराज थे । उन्होंने 


. कमी सकटके समय रोगीको नहीं छोड़ा | यहाँतफ कि 
गरीबको दवाके सिवा कभी-कभी पथ्यकी भी व्यवस्था 
उन्होंने अपने पाससे की | इस समय अगर मैं भी भागकर 
चला जाऊंगा तो इन असहायोंका क्या होगा ! मृत्यु तो 
अवश्यम्भावी है, एक दिन होगी dh फिर कर्तव्यविमुख 
होकर अपकीतिकी मृत्यु क्यों हो १? 

हैजेका सबसे ज्यादा प्रकोप था चमारों और भगिर्योके 
मुइस्ळोमें | वीरान गाव, भयावह गलियाँ, सूने घर और 
मुर्दोकी सडॉध-पूरा गाँव इमशान-ता नजर आता था | 
गोस्वामीजी सुबद्द ६ वजे उठते; दोपहर १२ बजेतक 
बीमारोंको देखते रहते | फिर भोजन करके विना सुस्ताये 
रातके १० बजेतक वही कार्यक्रम चालू रहता | उस समय- 
तक देजेके इंजेक्शन और एलेपेथिक दबाएँ: ईजाद हो चुकी 
थीं) पर s. न तो इंजेक्शन 
कम्पाउण्डर ये ओर न दवाफरोश ही | वैद्यजीका तीन- 
terr gest साथ दिया नों प्याजका रत ROT 

।। कर सरके भर छि और ऊँटोका मूत्र भी बढ़ी मात्रागे इकड 

कर ल्या | रोगियोंको भगवानका नाम लेकर वे दोनों ओषधि. 

E पिलाने लगे और इनसे ही चमत्कारिक लाभ होने लगा | 

| _ उस समय राजस्थानमै छूआ-छूत बहुत यी | गोस्वामीजी 
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ओ परम वेष्णव थे; परंतु उस समय उन्हें तो इन मंगी-चमारांगे 
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वास्तविक हरिके दर्शन होने लगे | बहुत बार तो उनके मल- 
मूत्रभरे कपड़े धोने पड़ते ओर जगहकी सफाई भी करनी 
पड़ती | बीमार माताके छोटे बच्चाको छोरी देकर सुलाना 
पड़ता | मनुष्य जान ओर मालका मोह छोड़ भी दे तो भी 
नाम ओर यशकी कामना तो रहती ही है और इसीके चलते 
ऐतिहासिक बलिदान हुए हैं | परंतु उस बीमार gen 
न तो समाचारपत्रोके संवाददाता थे, जो वेश्वजीके सेवाकार्यको 
प्रचार-प्रसार देते और न वेच्चजी ही अपना नाम और 
कामका ढिंढोरा पीटना चाहते थे । उन्होंने तो अपना कर्तब्य 
समझकर ही मृत्युका आलिंगन करना स्वीकार किया था | 


उनका शरीर भारी था, वृद्धावस्था हो चली थी | 
रातको थककर. चूर हो जाते, परंतु जैसे ही थोड़ा-सा खा- 
पीकर सोनेको जाते कि रोती हुई कोई महिला आती और 
अपने बच्चेकी उल्टी-दस्तकी बात कहकर गिड़गिड़ाने 
लगती | वेद्य बृजमोहनजीका मनुष्यत्व जाग उठता और वे 
प्रभुका नाम लेकर उसी समय चल देते | सारी रात बाहर ही 
बीत जाती | इस प्रकार कई बार हुआ.। एक कहावत है कि 

जाको राखे साइयाँ मारि सके नहि कोय । 

महामारी समास हो गयी । लोग वापस. आने छगे। 
उन्होंने देखा कि गोस्वामीजी सही-सलामत हैं । हाँ, शरीरसे 
काफी थक गये हैं | एक प्रकारसे टूट-से गये हैं । 

आसपासके कर्स्बोके लोग उन्हें देखने आने लगे | उनके 
सार्वजनिक अभिनन्दनका प्रस्ताव रक्खा गया परंतु उन्होंने 
नम्रतापूवक इसकी मनाही कर दी | उनका कहना था कि 
मैने अपना कर्तव्यपाढन किया है | यही तो भारतीय 
परम्परा रही है और यही भगवान्‌ घन्वन्तरिकी आज्ञा है । 
बचानेवाला तो ईश्वर है; मैं तो केवळ निमित्तमात्र था |? कुछ 
feit बाद्‌ ही गोस्वामीजी बीमार पढ़े | सेकड़ों व्यक्ति रोज 
उनके UM | लेकिन fue समाप्त हो चुकी थी | 
i गया | सारे गावमें, विशेष 
और गरीर्ग्रोकी बस्तीमें शोक छा गया | उनके REN 
मोर पुरुष गये, जितने आजतक किसी भी व्यक्तिके 


अभी कुछ दिनों पहले बंगलाके प्रसिद्ध साहित्यकार श्री- 


ताराशंकर बद्योपाध्यायका “आरोग्यनिकेतन? सेने पढ़ा था | मुझे 


NT कविराजमें वेद्य बृजमोहन गोस्वामीके दर्शन हुए 
| न-ही-मन उस स्वर्गीय आत्माको प्रणाम किया । 






- क्षेनत 
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aua भगवश्षिष्ठा चिन्ता, भय, विपयासक्ति, लोक-ममता, विपाद आदिका नाश करके सदा 
1 नियता, भगवत्येमर भगवच्चरण-ममत्व एवं नित्य परमानन्द प्रदान करती है। संस्मरकी 
अनुक्ूल-पतिकूळ परिस्थितिका भगवज्निष्ठ व्यक्तिपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता-- 
^ 'दु:खेष्वनुद्रिममनाः सुखेषु fesso | 
de qu निरन्तर हे भगवानके प्रेमानन्दर्म इवा रहता है। उसका यह आनन्द दुःखका gei 
न्द्वात्मव खुख नहीं है, वह केवल आनन्द है। जवसे इस पथपर मनुष्य आता है, तभीसे विलक्षण मौज 
प्राप्त होने लगती है और जब प्रियतम श्रीकृष्ण ही उसको मौज वन जाते हैं, तव तो मौजके सिवा अन्य किसी 
विरोधी तत्त्वका खोजनेपर भी पता नहीं छगता । सारी आसक्ति, सारी pret sez साथ जड SIN एक 
स दती हदै। are होती है, चहदी जानता है | भीषण-से-भीपण जागतिक दुःखकी स्थितिमें 
i Hf रूप ead गे छै 
मौजसे कभी मुक्त ec | us हो. उति ह। sim Sy esr 
X X X x x : 
UE हमारी आसक्ति-समता होनी चाहिये--एकमात्र श्वीमगवानमै ही तथा भगवान्‌की दी हुई 
रर आणी-पढ्थेका, जिम्मेवारीका भगवत-सेवार्थ पूरा सदुपयोग होना चाहिये । उनके लिये 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये । उनके द्वारा भगवत्पूजा होनी चाहिये । भगवानकी सेवाके लिये मिली 
हुई किसी भी वस्तुकी अवहेळना न हो । जड पदार्थ भी भ्रीभगवानकी ही सृष्टि हें । भगवानकी सेवामै 
उत्तका उपयोग हो तो उनका भी बड़ा महत्त्व है। श्रीयशोदा मैया श्रीश्यामसुन्दरके qum बड़ी 
आसक्तिसे घरकी चीजोंको सँभालती थीं। श्रीगोपाङ्गनाएँ तो अपने शरीरःश््ारकी थ्रीइयामसुन्दरके 
रउखाथ पूरी रक्षा करती था। ED 
X X र x ०९ X 
_ श्मपंण एक ही बार हुआ करता दै। समर्पणके साथ ही ग्रहण भी हो जाता है । पूर्ण समर्पण 
हो जानेपर समर्पक अळग नहीं रद्द जाता, समर्पण करनेवाला खयं दी समर्पित हो जाता & । फिर 
उसके अंदर या उसके द्वारा जो कुछ होता है, वह सव.उसका नहीं होता; जिसने ग्रहण किया है, 
उसीका दोता दै। समर्पण करनेवाला तो यह भी नहीं जानता. कि “मैने कुछ किया भी RU यह 
'आत्मबिस्सृति' ही प्रेमकी भूमिका होती है । गोपीभावका महान्‌ मङ्गल-प्रारम्भ यहाँसे होता है 
इसीमें इसका पर्यवसान भी है । 
: X २८ BE. x 
यह बिल्कुल सत्य है कि जहाँ हमारा मन दै, वहीं हम हें । हम मन्द्रिमे रहकर भी शौचालयमें 
रह सकते है और शोचालयमें रहकर भी मन्द्रिमे । यह तो जगतकी बात है, मनोवैज्ञानिक तत्त्व है । पर 
यदि भगवानमै, उनकी किसी लीलामे हमारा मन है, तव तो हम सचमुच ही वहाँ भगवानर्भे, उनकी 
ठीलामे हैं ही; क्योंकि सत्खरूप भगवान्‌ सदा-सर्वत्न हमारे मनोचुकूल लीलारूपमें हैं ही । 
X^ : x X 


X x 
वस्तुतः यह प्रपञ्च है ही नहीं। सदा, ends सव wu एकमात्र भ्रीकृष्ण ही लीलायमान हैं; 
सजन, संहार, प्रत्येक परिवतन--लव उनकी लीला RI सदा उन्हींको, लीलाके रुपम भी उन्हीं 
छीलामयको देखना चाहिये । संवैकाल, स्वदेश, समस्त पदार्थ सब उन्दीमै हैं; उम्हीसे हँ; घे ही सबके 
वाहर-भीतर तथा सबके रूपमै हैं | यह प्रत्यक्ष है, यही परम सत्य दै । | 


x "s रद क्ष नम 
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i; पेर संहार--दोनोमै ही भगवानकी मङ्गलमयी छीलाका अझुभच करना चाहिये । उलवे ' 
मधुर ae por देखते रहनेपरः किसी भी em em शोक-विषाद नही होता । बस, सारा | 
जीवन भगवान शइयामसुन्द्रमै लग जाय, निरन्तर उनकी स्मृति होती रहे तथा उनके मधुर | 
मनोहर साँनिध्यका अनुभव होता रहे । OE. | 

शीड्यासखुन्द्रका तथा उनकी लीलाका चिन्तन हाता रह । मनस य T ~| 
कै उनका ही हँ, जगतका नहीं ? शरीर तथा शरीरसे सम्बन्धित किसी भी प्राणी-पदार्थका आधिपत्य | 
न रहे; शरइ्याससन्द्रका पकाधिपत्य हो जाय । नाम-रूप सब उन्हींके चरणोंपर समर्पित हो जायँ। | 
३६ i 3 X X «X 
लौला-चिन्तनफे समय ळीळा-दर्शानमै तन्मय होनेका अभ्यास वनाना चाहिये । 'तन्मयता' का. 
ad है--सिस्तलकी प्रगाढ्ता । जैसे संसारमै कभी-कभी हमलोग किसी विषयका चिन्तन करते हैं, तव 
ऐसी प्रगाढ़ता आती है कि उस विषयकी स्पष्ट अनुभूति होने लगती है, इसी प्रकार लीला-चिल्तनमे| 
'होना चादिये । अर्थात्‌ जिस. लीलाका हम चिन्तन करें, उसकी हमें स्पष्ट अनुभूति होने लग जाय-' 
मानो वह लीला हमारे सम्मुख हो रही दै । 


A * 6 ३९ * 
जिसे अपनेम प्रेम 'दोखताः है, उसमें प्रेम 'होता' नहीं । प्रेम कभी भी यह नहीं कहता कि भै 
हैं? । चह तो चोरकी तरह छिपा रहता है और उसरोसतर अपनेको बढ़ाया करता है। प्रेमके साथः 
` (्वेन्यः तो और भी विलक्षण गुण ऐ। औराधाका यही भाव परम श्रेष्ठ माना गया है, जो खयं प्रेमको 
अगाध समुद्र होकर भी वे अपनेको अत्यन्त दीन-हीन; प्रेमशूल्य मानती हे । 


* x ३९ x $ ५९ 
मनुष्य यदि अपने दोषांको देख पाये और अपनेको असमर्थ समझकर सर्वेसमर्थ अहेतुक प्रेम 
भगवारकी रुपापर निर्भर करे तो उसपर भगवानकी छपा-खुघा-धारा निश्चय ही बरसकर उसे सवथ 


दोषझुक्त करके सदाके लिये भगवानका निजजन बना देती है । बस, एक वातको मनमै uj 
रखना चाहिये-- पु 


| "क्षे अगवानका हुँ-भगचानका दी É 1 भगवान्‌ दी मेरे हैं, और कुछ भी मेरा नहीं ।! 
| 
| 











'भगवानकी स्मृति निरन्तर बनी रहे और डसमै आसक्ति बढ़ती रहे”-पेसा मनोरथ तथा 
करना चाहिये । भगवानके प्रति पूर्ण समपंणके लिये सदा-सर्वदा सचेष्ट. रहना चाहिये। 
* x 


१९ «X ०१ 
भ्रगवान भ्रीद््यामसुन्द्रकी रुपा तो सदा ही बरसती रहती है--अपार और अनन्त । उसे mu 


करनेकी शक्ति भी उनकी कृपाले ही मिलती दै । अपनी असमर्थता और 
ही ऊपाग्रहण करनेका साधन है-- | XM CUR वि 


bc तुम्हरी कृपा तुम्हहि रघुनंदुन। जानत भगत भगत-उर-चंदन ॥ 
१९ x न x x 

— x 
) iE जाता है और सारे GNU EUN EIE ent पे mew हो 
क E: uci. । प्राति तथा प्राप्त साधनकी रक्षा ) का वह 
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संख्या १२ | परमाथकी पगहंडियाँ १३४३ 
C—O NNN MMMM 
अतः भगवानकी कृपापर विश्वास रखकर निश्चिन्त आगे बढ़ते रहो । 

: hag a जो er oe है, इसका निरन्तर अनुभव होता रहे, अथोत्‌. 
उनके पास वेठे रहने, काम करने, मुसकराने तथा लीळा अनुभूंति हेः 
इस प्रकारका मनोरथ बहुत ही उत्तम है। साय पेकी मस 7s 
: जहाँतक मेरा विश्वास दै-कन्हैया बड़े ही सरळ प्रेमी हैं । उनसे जो जैसे चाहे, धेसे ही करा eme 
है। शर्ते एक ही है कि आव सचा हो और अनन्य हो। तुम अपने मनमै यद निश्चय कर लो कि 
'कन्दैयाने तुमको अपने प्यारे सखाओंमें स्वीकार कर लिया है? ओर फिर निरन्तर उनके साथ रहनेकी 
दृढ भावना तथा अनुभूति करो। होगा तो सब उनकी छृपासे ही। जो उनकी कृपापर विश्वास 
करता है, बह कभी निराश नहीं होता । निरन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ रहने, उनकी सेवा करने; 


e 


उनकी लीलाका ui करनेका अभ्यास करना चाहिये । जितना-जितना मन उनकी संनिधिम रहेगा; 
उतनी-उतनी ही छीलालुभवकी अधिक सुविधा छोती जायगी । 
X X 











B d eundo apa s E तक ला 


०९ X p 
तुम्हारा मेरे पास € मन है, यहद में जानता हुँ । यह तुम्हारा प्रेम है । परंतु अपनेको तो 
सदा-सवंदा प्रियतम श्रीकृष्णको "EUG 'हॉ' मिल्लानी है। वे जहाँ, जैसे, जव रकखें--चहीं रहना हे। | 
बस, चित्तसे एक क्षणके लिये भी उनकी प्यारी और मीठी स्सृति न भूले । शरीरको खूब खराव करके 
हवा-पानी वद्ळनेके वहाने मेरे पास आनेकी इच्छा क्यों करनी चाहिये ? शरीर भी तो उनका है, चे 
जैसे चाहं, वसे उसे रक्खें । तुम उसे खराब करनेवाले कौन ED? तुम्हारा भाव सुन्दर है, पर सब 
कुछ प्रियतम श्रीकृष्णपर छोड़कर निश्चिन्त हो जाना चाहिये । | 


- PP EN - » - JE E वि > ~ > ~ amd ० —- P 


t ७ Daten enamine iss 


X X > . EK X 
तुम्हारे मनमै जो यह अभिलाषा है कि “निरन्तर प्रेमास्पद श्रीकृष्णकी मधुर स्मृति होती रहे 
और उनके खुखमें सुखी रहा जाय तथा मनसे सदा-सर्वदा व्रजमै श्रीक्रष्णके साथ ही रहा जाय 
सो ये दोनों ही अभिलाषाएँ बड़ी ही श्रेष्ठ हैं ।.भगवानकी वड़ी छृपासे ही ऐसी सद्भावना gam करती 
है । पर ये चीजें दे देना- मेरे हाथकी वात नहीं है । मै तो खयं सदा इनके लिये तरसता रहता हँ । 
प्रियतम भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे प्रार्थना करो, थे ही तुमको देंगे | 


se 





X X १९ X ११ 
भगवानके प्रत्येक विधानमै उनको सुखी देखकर सदा संतुष्ट रहना चाहिये । “वे जो कुछ विधान 

करते E, हमारे मंइलके लिये करते है'--्यह बहुत ऊँची वात होनेपर भी इससे तो नीची ही है कि 
“हमें अपने मङ्गछ-अमङ्गलकी कोई कल्पना ही EDI बस, वे प्राणाराम सुखी होते हैं, इससे प्रत्येक 
स्थिति हमारे लिये परम सुखमयी है ।' नित्य-निरन्तर उनके सुखसे सुखी होनेबाला तथा उनकी मधुर 
सुसकानमै परम आह्वादकी अनुभूति करनेवाला मन होना चाहिये । संसार जो कुळ है, उन्हींकी 
अभिव्यक्ति है और जो.कुछ हो रहा दै, सब उनकी लीला दे। लीलामे सभी दृश्य और रस आते 
है--मधुर भी और भयानक भी। सवमे उनका मङ्गलमय द्शन ओर स्पशे प्राप्त करके परम 
प्रसन्न रहना चाहिये । 

X 


x x १ 

भगवान्‌ श्रीह्यामसुन्दर तथा भगवती औराधारानीकी अपने ऊपर सदा अनन्त कृपा समझनी 
चाहिये । समझनी क्या हवै, वह तो सदा-सवंदा दे दी; इर अवस्थामे. उनकी कृपा काय कर रही है। यदि 
हर स्थितिमै उनकी प्रसन्नताको, सुखको तथा उनके मधुर मनोहर ugs हास्ययुक्त सुखकमलको ही देखा | 
जाय, तब तो प्रत्येक परिस्थिति उनको सुख देनेघाली होनेके कारण परम सुखमयी दो जाती है। कसरी ; 
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१३४५ EE LU | । भांग ४९ 
बात---नित्य-निरल्तर उनको अपने अत्यन्त निकट ud सब कार्योमे साथ देखना चाहिये तथा केवल 
मन-वुद्धिसे ही नहीं, इन्द्रियोंले भी उनका दिव्य संस्पश प्राप्त करते रहना चाहिये । 
| x x X X X | 
जरा भी बहम न करें और बीमारीका तनिक भी चिन्तन न करके निरन्तर भगवश्चिन्तन ही करता 
रहे । मै बीसार, मै बीमारः--न' सोचकर) 'मैं प्रभुका निजजन, प्रभुका अपना सेवक, प्रभुका कृपापात्र'- 
यां सोचे और निइचय करे । 


rs 5 (जी. —À 
- o. c — 4 आशा A—— क कर = क्त > - We —— e — OU —— 075 ———À ताक co— कक — कह, 
* o^ Fo च... >. >... HÀ ——— - o." m ac m क. 8 “चक. ७ RR ९ द y RR — — € 








x xX X X X | 
'सरावत्प्रेम'मे यह मान्यता सहज होती है--भगवान्‌ हमारे परम प्रेमास्पद हैँ; उनका मन जिस 

बातमै राजी है, उसीम हम राजी हैं; चाहे बह वात हमारे लिये कितनी ही विपरीत क्‍यों न हो ।' प्रेमास्पद 
यदि प्रेमीको समीप न रखकर वहुत दूर रखतेम ही प्रसन्न है तो प्रेमी इस वियोग-दुःखको खुखके रूपमे | 
अनुभव करता है; क्योंकि उसे तो प्रेमास्पदके खुखमें ही सुख है। जब भगवानका कोई मङ्गळविधान | 
हमारे मनके प्रतिकूल हो, तव हमें यह मानना चाहिये कि “भगवान ऐसा ही चाहते हैं? और तुरंत 
हमारे मनकी प्रतिकूलता अनुकूलताके रूपमें परिणत हो जानी चाहिये; क्‍योंकि हमें तो प्रेमीके नाते 
. भगवानकी प्रसन्नतामे ही परम सुखका अनुभव करना है। चातकके प्रेमकी इतनी महत्ता इसीसे दै. 
कि वह अपने प्रेमास्पद्‌ मेघक्रे बुरे वतोवपर जरा भी ध्यान न देकर नित्य सहज ही मेघके 
प्रति अनन्य प्रेम रखता है-- 3 
रटत-रटत रसना mJ, तृपा सूखिगे अंग। | 

तुलसी चातक प्रेम को, नित नव नूतन रंग॥ 

बरषि परुष पाइन qup पंख करो दुक टूक। | 

तुझसी परी न चाहिए चतुर -चातकहि चूक ॥ | 

सकृत न चातक चित az प्रिय पयोद के दोष । 
तुलसी प्रेम पयोधि की ताते माप न जोख॥ 


चातकके इस आद्शके अनुसार जो प्रेमास्पद भगवानकी राजीमे ही परम है, 
है और हमारे लिये चही आदरा है । म प्रसन्न है i प्रेमी 
x x 





०९ X X 
यह सत्य है कि मचुष्य अपने. साधन या पुरुषार्थसे भगवानको अथवा भगवल्रेमको प्राप्त नहीं 
कर सकता । भगवत्कृपासे ही पेमकी घाति होती है। बस, दो वाते होनी चाहिये-प्रेम प्रात करनेकी 
अदस्य तथा अनन्य STU di उत्कट उत्कण्डा और भगवत्कृपामे अडिग विश्वास । जहाँ उंत्कण्डा 
ES Ret मिल nb बहा क प्राप्ति सहज हो जाती है । प्रेमका यथार्थ खरूप कया 
१ d १ है | प्र 
TUR ww आता | न nd आता हे, चहद तो भगवत्कृपासे ही प्रेमीके मनमै 
E d किसी - s x X द्र = 4 
x rem A E र भी सालि नहा let चाहिये-गयी चस्तुमे, वर्तमान वस्तुमें 
STU NS । शाररिक आरामका ध्यान भी हानिकर दै; कभी आराम न मिळने- 
२६75 ड हा सकता SI व्यवद्दारमे अपनी घातका हठ न करे, दूसरेकी निर्दोष वातको सदा 
E aT करे--खयं मान न चाहे; बर्ताव qut ही अच्छा करे, जे दूसरोसे अपने 
के चाहता है; किसी भी प्राणी-पदार्थ, स्थिति, —€— छा कर; जसा दूसरासे 


j , निर्दोष आशाको यथासाध्य पूरा करता रहे कोई भी आशा न रक्खे, पर दूसरेकी 





है । सबमै से 
TUR भगवदूभाव रके; सबसे यथायोग्य सम्मान, प्रेम तथा. 
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कक्कूकी गाय 


१३४५ 


ऱ्््<<>><<>>>__ क तालमी 


द्वितका स्वः qui €i वरस छण CIC 

व्यचहारमे ES साहसे आती 
५ २९ 

पजन खत 
q दोनेपर HERD उसी रहना लोभाग्यर्य 
जनके अभावच शुभ यदि पराकाऱाळो ए 
C 
पर भजन होता है--मनखे । अन यादि छ 
gu FN VEEDISO करणे 


rud ERU 


श जाय) Cu सो भजन Sect जीबन 
के गाणी-पदायमे कमी अधिक आखर RUE dud 


क झु पहुँचाने | इस प्रकार करनेले व्यवहार SEX हो जाता है। 
; उराः Pe कभी कुछ nu ही «i । 


e २३ 


EC Ta id न दाणा, ux [pct zt जज Wi है; घरत जजन CU चद्य SUA 1 रजन 
ल ६ | "सिअत त BW a 


WE! Ul भ्र कराता gg 


UR जाता हे | 


जेल म घा जाता हे अथवा छड जाद ६१ इस 


GNI याद्‌ जन न होर शख भडक लढला ३ 2 
UR CS Q ७ Gi ३३३ MN rd ०७ Sect 3 visit] श्र &lvimt Uie सारा उजुर 1 ह - भजन 


qw: दन GIG 2 २३ «C दाता $i fu 
प्रम व्यङ्छत्य Wil । यही तो भद्ध है 


Xx ra 


jJ? ६ Veg NIST unes? (iei vot जानेपय 


x 
-— २७५, ^. . zd i ! LE zt = ^a 
Wi पइली आर वदसे आरी घाल घो पक ही है--एबक भी झण इमारे sequi प्रजुष्ठी 


एचित्र तथा मझुर-सक्षुर स्घुदिस्ते रडित महीं dicem ऊादिये। मगर 


Gre मामचुस्थर ।! 


बाको यड बाणी याद रई--'सवंषु 


कृङ्कूक गाय 


( Sum भद्र ङरसिएजी देदालकार, पम्‌० Wo ) 


मेरे कङकू भी एफ विचित्र जोव थे | उनमें जहाँ अन्य 
अनेक विचित्रताए थीं, वहाँ गो-भक्तिकी भी एक महती 
विचित्रता थी ! उनके टायमे जो गाय आयी; उसके भाग्य 
खुल गये; जन्ड्-जन्मका सोया पण्य करवत लेने टया | 
योगेश्वर श्रीकृष्ण और महाराजा ढिढीपकी गोसक्ति तो मैंने 


'कैवल इतिद्दासमें ही पढी थी; पर आँसोदेखी पडी गो 
भर्हिका उदाहरण न तो अभीतक देखनेमे आया है और न 


आनेकी ही सम्भावना है | जिन Sud उन्हें गो-सेवा oa 
देखा हैं, वे यही कहते छुने गये हैं कि “चाहे जो कुछ दो; 
पर इसे खर्ग तो अवश्य मिछेया |! गाय हमारे ककदूकी प्राण 
थी । यदि बट कुछ देरतक दूर रहती तो उनके प्राण भी 
उतने समयदे लिये संकटे पड़े रहते ! जसे मछली नखे 
पृथक्‌ होकर जीवित नहीं रह सकती; बसे ही मेरे wage 


मी गायके बिना जींना कठिन या | उनके EST गायक 


प्रति ऐसी ममता थी कि उसकी कोई दूसरी उपमा नहीं दी आ 
सकती | केवल दिलीप ही उनको समता कर सकते थे; पर 
इस uud तो उन-जेसा देखनेकी मिशा नद आर न्दो 
अभीतक grip पेसे गो.भक्तकी आवाज आयी है | 


इस संसारमै किसीको अपना भाई प्यारा होता है तो 
फिसीको अपना पिता; किसीको अपनी माँ प्यारी शेती है तो 
किसीको अपनी बहिन; किसीको अपना मिश्र प्यारा होता है 
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तो किसीकों अपने eg पर हमारे कक्कूको इनमेंसे कुछ 
मो काई भां प्यारा न था । दे अविवाहित थे; इस कारण पुत्र 
प्रेमका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता; वे अपने कार्मो और 
देचारोमे केवर Wu दीये। 

Eb यदि जगदर्मे उनका कोई मॉ-याप था, सगा-सम्बन्धी 
या तो वह थी उनकी गाय । उसे उनका चादे आप भित्र 
कह छोजिये या बहन कश छीजिये--सभी sup उसमें घट 
लाते थे। गायकी उन्होंने नाहे जितनी सेवा की हो; वह उनकी 
इश्टिमिं सदेव कम रही । दिन-दिनभर गायके पीछे घूमना» 
अच्छी-से-अच्छी दूर्वाकी मुद्दियाँ मरकर खिलाना तथा और 
अनेक प्रकारते सेबाए करना) तो भी यह कहते र्‌इना- “न 
भाने क्या बात हे, गायका आज पेट नहीं भरा है। आज 
इसने पानी भी ठोक्ने नहीं पिया है?--ऐलशो ही खरी 
सिन्ताध उन्हें बनी रहती थीं | Wu यह उनकी 
निष्कामताका अद्भुत और असम्भव उदाहरण था | 

वस्तुतः गो उनको उस्र थी | यदि गोने पानी कम 
पिया तो यड बात वे दो-तीन व्यक्तिसे पूछे बिना न रहते। 
पढि चारा कम खाती तो यह मी उस'हो चिन्ताका विषय बने. 
जाता | गोके गोवर टुकडेडकडे कर वे देखते रहते कि... 
«xb गोवरमे कोडे आदि तो नहीं dt पेशाब ठीक है या जो un 


ai इसका पता वे सप्रसूघकर ळगानेका प्रय करते | Les 
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सब विचित्रताएँ नहीं हैं दो और क्या हैं! प्रतिदिन गायको 
स्नान करवाना उसकी आँखाका कीचड़ पाया? कार्नोका 
मेळ निकालना; पूँछके नीचे पड़ जानेवाढी किलौनिर्याको 
दूर करना, गल-कम्बलको सहलानां। dh OST 
खुरांको सफाई आदि कार्य उनको repe मसुर 
आघद्यक अङ्ग थे । 


यदि गाय न चरती तो अपने भो भूखे रह जाते | जइ 
die. गायको भो वहीं बाँध जेते | कई बार मनै आयके गोबर 


रक, ७७ 


गरड तक 


को उनकी चारपाईपर पड़ा देखा । थे इन भरव चीजारे 
प्रसन्न होते थे । जेंसे कोई छोटा गशा छव किसको गोदीमे 
पेशाब या टट्टी कर देता दै तो €NDSESRUTZ उसे प्यारे 

शब्द कहते EU वात्सस्यका साव भकट करने छाते ईश ठीक 

यही स्थिति कबकूजीकी गायके eru थी p बै कभी गायसे न 

अप्रसन्न होते और न कोई Uu कमी आती } बात करते 

` तो गौसे; दसते तो गोते ओर हुःख-दर्दकी यातं सुनानी होतो 

तो मी गोते ! बाइर तो वे कमी जाते षो ब थे) यदि जाते 

| तो गोळी चिन्ता बनी रहती । यदि उवारी भाड़ीमें गायमे: 
के नेको अनुमति शेती तो WX Wang उसे जरूर रेलपे 

सफर करवाते | गायकी सेवाके लिये सदेव Spp रहते । 

कभी उसकी पोटपर दाथ फेरते तो कभी पेर दाते; कभी 

पुँछका रु्छा पकड़कर कपोरछोपर रराइते; तो ऊभी Hr 

से-मुंद छड़ाकर NSW होते । 

गायको किसीने हाथ भी छ्या दिया तो उनके तापमान 

| का ठिकाना न रहता; रस्सीकी भाति DG ससे जाते और 
८ 'न मालूम क्या-क्या कह जाते | उनकी इछ प्रदिस लोग 
परिचित थे; इस कारण कभी-कभी हॉग मनोरञ्जनके वहाने 


। गायको छेड़ दिया करते ये । किसी छद़केने यदि गायत्री 
| छड़ी मार दी तो वह उनकी आखाते सदाकै जिवे उतर गया । 
rt फिर उसने we ही कितना प्रयत्न ममानेके लिये किया शे; 
E 'पर खफ़छता GEH ही रही | गायके छिये wq xg 
x pet छोड्नेको dax रइते थे l | 

। एक बार पानी बरसने छगा | कहीं कोई ऐसा स्थान 






नयाजहाँगौको बाँधा जा सके। मैं और बे एक ही वेगळे. 
BELA चासाइयोके अतिरिक्त खान न था, तो भी 
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मैंने मानी, कुछ जगह EE । गोमाताको स्थान मिल qq 
तब उन्हें शान्ति मिली । रातमें आधी चारपाई मेरी भीर 
गयी और उनकी भी । नींद तो आनी ही कहाँ थी।गै 
देवीने जो पिछपिछ गोवर किया; उससे सारा विस्तर दर. 
भरा हो गया । प्रातः उठते ही सफाई-अध्याय प्रारम्भ पे 
छ संद सी रहा wp 


"v, 








>> ws थः ys हु श्र ५ Um 

गया ¡ सनस WW o दूस <" 
~ 4 

E 


Dy, 97१५००५) wide जब USER ने र र्व मो g - {ory 
Li 31 EID 1* i A LE NM OuTAN | 44 END | ३६ € DS -T- न्रे 
|) 


रेया, नरके | गायका RSS साब आस्यते तुल्य है।' 
feu कृण नी करनी चाहिये | देवता भी इसके गोबरे 
तरसते र | ऋषि सदेव अपने आशरमोये इसकी सेवा करे । 
रहे ह । इसकी सेवासे ही मेवा मिळती है | इस प्रकार 
कहना ठोक नहीं |? उपदेश प्रारम्भ PST तो फिर ऐसे-ऐे 
उदाइरण और दिचार निकलने eub जिनको यहाँ शब्दो 
बाँधना बड़ा दुष्कर हे P यदि व्वनि-सं्राइक यन्त्र होता ते 
आज गो-भक्तोंके ब्याख्यानोंके लिये वह दडी अमूल्य onm 
सामी होती? बहुदीके दय दयासे भर जाते भौर मस्तिष्द 
परिवर्तित डो जातै | पर थह भी मैं राष्ट्रका दुर्भाग्य d 

घमशता i 
एक दिल गाय किरी कारणसे घरपर समयसे न आ 
सकी | यच्चपि वे गायको कमी अकेली नहीं छोड़ते ये, पर 
पानी पीनेके लिये घर चले आये थे | जब बह कुछ देर 
ओर न आयी तो दे व्याकुळ हो गये । जादी गढी गर्ढ 
छान डाळी | घर-घर बाहर सभी ओर देखा, पर वह इहि 
न आयी । दूसरे याब भागे, रास्तेमें कटे लरे, गिर पढ़े 
खमेट खया) कराए, रोये, पर बेचेन | दाय | आय कहाँ गयी ! 
हंद ! गाय कहाँ गयी P मैंने सोचा, पता नही, कहाँ काँ 
मर्गे, हसलिये गया और इन्हें आवाज दी कि गाय घर 
भा गयी दै | स॑ने देखा फि इतना सुनते ही उनका बेचैनीहे 
TUNE HENUSS अरुणाभाकी रागिमासे अनुरञ्जित हो 
उठी । भढ! इतशताको ध्वनिर्में वोडे---'अगवान्‌, तुम्हारा 
भर करु खुशी रहो | बढ़ा अच्छा समाचार दिया |? यह 
आशीर्वाद भी न जाने कितने बोके बाद मुझे मिला था | 
अनेक यार चरण स्पश करनेपर भी “खुश रहो |? की ध्वनि 
शयन कभी न सुनी थी | आज मेरा धचमुच भाग्यका उदय 
ही हो गया था | वे घर आये, गायसे छिपटे; पीठपर हाथ 
क 3चछारा; पानी छाये; पिलाया सानी à तत्र कही 
उन+ WM जान आयी | यदि किसीको मा 
भिळनेमाळा शे तो बह इसारे फक्कूकी ग d 
रका गाय बनना qu 
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होना ओर बनना 


( #ेसक--थ्रीइरिकिशनदासजी vcram ) 


इसारा खारा जीवन कुछ-न-कुछ यगमेगें चछा जाता है। 
स किसी दूसरे-जं बभा चाहते हैं; अपने-जैसा होना नहीं 
सब्य प्रकृति सिन्न-भि्ञ दै | वह जग 
भी होगा, अपने जेठा ही होंगा, किडी उत्तरे-मैण बन नहीं 
एकता । NUS कुछ पमनेफी चेषा ही न्यर्थ है | 


Speer प्लीषन एंस्काररोका पुछिंदा है । हर एकके 
संस्कार feti हैं; उसने विभिन्न बातावरणनें शिक्षा 
भादि पायी है, इशलिदे प्रत्येक sumus] अपनी-अपनी 
विशेषता होसी है | 

"Wer चीज उन्तरा होकर ही रहेगा और नीवू- 
सोसस्वीका dis ।यू सम्बी डोकर ही; जो बीजमें रहता EP 
वही पोथेके रुपमै फलीभूत शोता है | गुछावका फूल गुलाब 
होकर ही रहेगा । गुलाब मोळऽरी-चस्पा इत्यादि नहीं बन 
उक्ता; वष जब भी बनेगा गुलाब ZI बनेगा | उसकी 
भोळसरी-चम्पा आदि यननेकी चेष्टा भी व्यर्थ है | 


पाहत i| हर क 


WT जब बड़े-बड़े प्रवकाओंकों भाषण देते हुए 
देखता है, तो उसके HH प्रायः यह कामना होती है कि 
क्षगंर एम भी प्रवक्ता हो जाये तो इम भी आध्यात्मिक 
जीवनको घास हो जाये | अथवा xeu वन जायें तो हमारी 
आध्यात्मिक उन्नति हो आय |? इन सभी कपोल-कस्पनाओंमें 
मनुष्य जीता दै और जो षइ दै, उसे जाननेसे वञ्चित रह 
जाता है| यदि गनुध्य किसी-जेखा न बनना चादे; वह 
जेसा है; उसे येता ही आने) रो उबकी आध्यात्मिक उन्नतिका 
भाग बड़ा ही सरळ ओर सुगम शो सकता है | 


अभीतक हम जो बने हुए हैंश अर्थात्‌ अपने ऊपर अनेक 
ब्यक्तित्वोंके खोल आदे हुए हैं; उनको जबतक नहीं उतारते, 
तबतक इस अपने जाननेझो सतक WED पहुँच उकते | 


प्रमुष्य जो दिखायी देता [7 वह बड़ी नहीं दे, उसके 
अंदर और कई वासनामय करीर शी € । कमी वे वासनाएँ 
mW रूपर्मे प्रकट होती हे, कमी किसीको मार देनेकी 
सोचती हैं | धमाजदे; परिवारके, घम्चताकै अयसे हम अपनी 
शरत्तियोको बाहर नहीं निकलने देते, ये अंदर-की-भंद्र ही 


छिपी और दवी रद्दती हैं | उसका परिणाम यह होता & fa 
मनुष्यके «xc RE दवी रह जाती है और बह mus 
उजनताका लिबास पहने हुए अंदरसे ढुर्जनताके दिचार 
करता रहता है | 


मनुण्यके अंदर छिपी हुई वासनाएँ ही विचार बनती 
हैं ओर वे ही सोते समय स्व बनकर प्रतीत होती ! 
हमारी ही छिपी हुई दृत्तियाँ eui आकृतियोंके रूपमें बाइर 
आती ४, तब इमे पता चळ सकता है कि हमारे व्यक्तित्वमें 
ख्या कुछ भरा हुआ है । मनुष्य कभी साधुताका लिवाठ 
पहन लेता है और दूसरोंके सामने अपनेको साधु प्रकट करता 
हैं; किंतु सोते समय उसको जो स्वप्न आते हैं, वह उसके 

व्यक्तित्वके सूचक होते हें । हम जाग्रत-अवस्थामें अपनी 
शृत्तियांको दवा सकते हैं, किंत सोते समय वे ही तृत्तियो. 
स्वभ्नके रूपमें प्रकट दो जाती हैं ओर इमारी दबी घासनाओं की 
पूर्ति करती रहती हैं । 

इसने अपने ऊपर इतने झूठे व्यक्तित्व ओढ़ लिये है 
कि हमारा निजी अस्तित्व ही छिप गया दै । निजी fers 
तभी प्रकट होता है, जब ऊपरके सभी बनावटी खोल इट 
जाते हैं ऑर इम जो हैं; वही die पड़ते हैँ । ऐसे मनुष्य 
का सोचना आर करना एक हो जाता है | प्रायः लोर, 
सोचते कुछ और दै और करते कुछ और । इसील्यि उनका 
ब्यक्तित्व बनावटी दोहरापन लिये हुए रहता हे । वे होते है 
अंदरसे विक्षिप्त तथा वाइरसे कुछ ओर दिखायी पड़ते हैं । 
इमारी यही बनावट हमारे असली होनेमें बाधक दै | 

एक टाटवाळा बावा Xem डिब्मेमें बेठा | उसदे- 
बहुत-से अनुयायी, जो बाबाको स्टेशनपर छोड़नेके लिये 
आये थे, बाहर खड़े बाबाकी “जय-घोष? लगा रहे थे | दे 
अनुयायी अपनी-अपनी श्रद्धा-मक्तिके अनुसार भेंटःपूजा भी 
चढ़ा रहे थे । जव गाड़ी चलने छगी तो वावाके लिये बहुत-& 


धजय-बोष'के नारे छो और गाड़ी चल पड़ी । बाद | T 
टाटके ठाटमें आयी हुई घन-राशिको बड़े ही छगावके साथ | 
नोटोंको अलग-अलग करके गिनने लगा ओर उन्हें अपनी 
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अंटीमे उसने मजबूतीसे बाँघ लिया । बावाको जिस स्टेशनपर 
उतरना था, उसके बारेमे वह बार-बार पूछता कि “अमुक स्टेशन 
कब आयेगा ? कितने बजे गाड़ी वहाँ पहुँचेगी !, जब किसी- 
ने बताया कि अगला स्टेशन वही है; जहाँ आप जाना चाहते 
३, तो बावा टाटको बाथरूमर्मे जाकर सँवारकर ठीकठाक 
बनाकर बाहर निकला । 


सादगीके लिये यदि अन्य कोई कपडा नहीं मिळता हो 
शो टाट पहननेमें कोई हर्ज महीं है; किंतु जान-धूशकर जनता- 
M सामने अपने व्यक्तित्वकी छाप डाळनेके लिये टाट पहनना 
एक प्रकारका दम्भ है । खट पहनना ही आश्यात्मिकताकी 
निशानी दै, ऐसी बात नहीं । होना एक ढंग है और वनना 
हंग; ढंग अपना स्वरूप हे और ढोंग दुसरोका अपनाया 
हुआ रूपदै। 


प्रायः देखा गया है कि टाट पहननेवाछेंमें भी कोई-न-कोई 
कामना छिपी रहती है ओर वे अपना प्रभाव जनतापर 
डालकर अपनी कामनाकी पूर्ति करना चाहते हैं | हो सकता 
है कि वे अंदरसे वहुत लोमी ED ओर बाहरसे टाट पहन- 
कर अपने त्याग-वेराग्यकी छाप जनतापर डालना चाहते हों | 
श्याग-घेराग्य कपड़ेसे प्रकट नहीं होते, त्याग-वेराग्य अन्तरकी 
अभिव्यक्ति दे । जब मनुष्यमें त्याग-वेराग्य आता हे तो 
उसके कपड़े स्वयं बदल जाते हैं; उसे बदलना नहीं पड़ता । 
ऐसे सनुष्यका व्यक्तित्व फटे कपडोमे भी सुन्दर दिखायी 
दवेता है । उसके चेहरेपर प्रसन्नता, हृदयमें शान्ति प्रतीत 
शोती है । उसमें कोई वासना-कामना न होनेके कारण वह 
परम वेराग्यवान्‌ होता है | 


हम कपड़ोंसे त्यागी-वेरागी बनमा घाहते हैं; किंतु इससे 
अपने ऊपर अशानताका आवरण ही चढा ळेते ह | किसी 
प्रकारकी बनावट, चाहे योगी-तपस्वी-सन्यासीकी हो या 
विद्वान; प्रवक्ता, ढेखक आदि बननेकी, कुछ भी बनना एक 
प्रकारका आवरण दै, जिसको हटाये बिना मनुष्य स्वरूपतक 


जाती छ तब am शीर्शाम 
हैं, sd एक छाइनमें छाया 


ER 


E जाता है; तब फोटो ( फोकस ) Focus होकर ठीक 


it 






m 


निकळता है | अगर Du दो ड 


कल्याण 








फोटो चित्र बराबर नहीं उतरता | यही हालत मनुष्यमे मी 
है। जवतक उसका व्यक्तित्य दोइरा रहता है? तबतक उसे 
अपनी पहचान नहीं होती | उसके कपर बनादटका आवरण 
चढ़ा रहता है? किंतु ज्यॉ-दी वह दनावडका आवरण दूर 
होता है कि मनुष्यै अंदर खकप निर जाता है । 


परमात्मा बनावट, «ep «We आदिको पसंद नहीं 
करता । वह तो यह कहता है कि “तुम जेसे हो, वेसे ही मेरी 
ओर आओ) तब मुझे wur सकते हो | यदि कुछ बनने- 
वनानेकी चेष्टा करोगे तो जो हो उसको जाननेसे भी वञ्चित 
रह जाओगे ।? परमात्मा भोले-भारे, उरकछ-सहज-निष्कपट 
ब्यक्तिको मिळता है | जहापर खइजता-सरल्ता नहीं होती और 
किसी प्रकारकी दनावट होती दै, वहाँ परमात्मा ओझळ 
हो जाता देँ। 


सहजता-सरलता शुद्ध अन्तःूरणकी निशानी है । जो 
अन्तःकरण दपंणकी तरह शुद्ध होता है; उसमें अपना मुखड़ा 
देखनेमें देर नहीं लगती | इसी प्रकार जब्र सनुष्यका 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है ओर वह परमात्माको हो जानना 
चाहता है; तो वह जेसा दै, वेसा ही परमात्माके समर्पित हो 
जाय, तव उसके अन्तःकरणे दर्पणमें परमात्मा उत्तर 
आता i 


जो मनुष्य किसी ओर-जेसा बनना चाहता हे, उसके 
अंदर कामनाए-वादनाएँ, विचार, 'कल्प-दिकल्प होते रहते 
हैं ओर उसमें विचारोके साथ तादात्म्य बना रहता है | 
मनुष्यके संकल्प-विकरल्पोंने परमास्माफो ढक छिया हे । जहाँ 
सकल्प-विकल्प नहीं रह जाते, वहाँ मन खाली हो जाता है 
और खाडी मनमें केवळ परमात्मा ही रइ जाता | 

मन जव ठंकल्प-विकल्प करने छता हे, तत्र वह 
संसारोन्युख होता हे और बही मन जब निःसंकल्प तथा 
निविकल्पताको प्राप्त होता है, तब यह ब्रह्मोन्मुखताको प्रास 


होता है | यही जानना है और यही - 
बननेसे हमें ख़रूप-प्राप्ति नहीं होती | uo 


बननेको 'चेश व्यर्थ D. qux रूप बिगडता है! 
नो बनता है; वह मिटता है; मिटता बनता ही रहता है ॥ 
दारभुकुट बनकर-मिरकरा सोना सोना ही है। 
तू है सत्‌-चित्‌-आनन्द, यही स्वयंका होना है ॥ 
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पढ़ो, समझो और करो 


(१) 

` मित्रता 
लगभग पेंतालीस साल पहलेकी बात है । मैं उस 
समय एक बड़े नगरमें व्यापार करता था | यद्यपि 
व्यापारमें मुझे सफलता कम ही मिली थी, पर बड़े-बड़े 
व्यापारियोंके तथा समाजके सुप्रतिष्ठित पुरुषोंके मनमें 
मेरे प्रति बहुत श्रद्धा, प्रेम तया आदरका भाव था | मेरी 
. बातका बहुत बड़ा विश्वास था सभी लोगोंके हृदयोंमें । मेरे 
एक परिचित मित्र सज्जन थे, वे एक बड़े फर्ममें प्रधान 
व्यवस्थापक थे, पर वे अपना सट्टेका काम भी करते 
थे--वड़े पैमानेपर । लोग जानते भी थे, परंतु उनकी 
इमानदारीमें भी छोगोंको विश्वास था | एक बार उनके 
बहुत घाटा लगा । भुगतानकी और व्यवस्था तो हो 
गयी, पर लगभग साठ हजार रुपयेकी कमी पड़ रही 
थी । ये जिस फर्ममे काम करते थे, उसके मालिक 
/ इनके Wim व्यापारसे जानकार तो थे, परंतु उनका 
विश्वास था कि ये ऐसा काम कमी नहीं कगे कि 


जिससे इज्जतमें कोई बाधा आवे | पर यह नियम कर. . 


रक्खा था कि फममेंसे ये अपने नाम लिखकर व्यापारके 
लिये एक पैसा भी कभी नहीं उठायेंगे | यह बात भी 
प्रसिद्ध थी कि ये लाखों रुपये कमा चुके हैं । पर 
इधर कई दिनोंसे उनको घाठा लग रहा था, इससे पासकी 
पूँजी समाप्त हो गयी थी । सट्टेबाज लोग प्रायः घाटा 
भरनेके लिये दूना-चौगुना काम किया करते हैं, यद्यपि 
यह कमजोरी है । मेरे इन मित्रमें यह कमजोरी भी 
नहीं थी, इससे ये घाटा दिखतेही सौदा काट देते थे। 
परंतु होनहारकी बात--इधर इनको उलटी सलाह 
मिलती रही; घाटेमें सौदे खड़े रहे और बढ़ते रहे- 
इसीसे इनकी पूँजी समाप्त हो गयी और इस समय 
साठ हजार रुपयोके लिये इनका भुगतान अटकनेकी 


सम्भावना हो गयी | ये घवराये | असली हालत ये किसी- 
को न बतलाना चाहते थे, न बतलानेमें लाभ ही था । 
मुझसे भी ये कम ही बताते थे | पर कभी बता देते थे 
और यद्यपि मेरे पास पैसे नहीं थे, पर काम अटकनेपर 
कभी-कभी मेरे द्वारा इनका काम निकल भी जाता 
या। पर इन दिनों में बाहर गया हुआ था | इनको जब 
कोई रास्ता नहीं दिखायी दिया, तब इन्होंने दु:साइस करके 
मेरे नाम लिखवाकर साठ हजार अपने फर्मसे लेकर अपना 
भुगतान कर दिया। इस फमसे मेरा लेन-देनका सम्बन्ध 
नहीं था, पर मुझपर श्रद्धा-विश्वास होनेके नाते फर्मके 
मालिकने इनसे कह रक्खा या . कि 'मुझको कभी 
आवश्यकता होनेपर उनसे बिना US ये एक लाख 
रुपये तक मुझे दे सकते हैं |? इसीका इन्होंने लाभ 
उठाया | इनका भुगतान हो गया | इसके पंद्रह-त्रीस 
दिन बाद फमके मालिकने खातेमें मेरे नाम साठ हजार 
रुपये देखे तो उन्होंने पूछा- तब इन्होंने कह दिया 
कि उनको आवश्यकता थी, इसलिये रुपये दे दिये 
गये थे | आपकी अनुमति थी ही |? मैं उस दिनतक 
बाहरसे नहीं लैटा था | इधर लोगोंकी कानाफ़सीके 
जरिये यह बात कुछ-कुछ फेल गयी थी कि मेरे. इन 
मित्रको इबर बड़ा घाटा लगा है | इससे इनके फर्मके 
मालिकके मनमें कुछ संदेह पेदा हो गया कि “शायद 
रुपये मैंने नहीं लिये हैं, उनके व्यत्रस्थापकजीने ही 
मेरे नाम लिखकर ले लिये हैं |? उन्होंने फिर पूछा 
तो इन्होंने कहा कि “रुपये उन्होंने ही लिये हैं, उनके 
हाथकी रसीद मेरे पास है। घरपर रक्खी है| मैं कळ 
ला दूँगा ।! मैं उसी रातको आनेवाला था, यह मेरे इन 
मित्रको माछ्म था | अतएव रात्रिको जब मैं लौटकर 
आया, तभी ये मेरे पास आये और सारी बात सुनाकर 


कढे कि UR यपि आपके विश्वास तथा प्रेमका | 
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दुरुपयोग किया है, बडा पाप किया है, पर मजबूर 
होकर मुझे ऐसा करना पडा । अब तो आप साठ 
हजार रुपयोंकी प्राप्तिकी रसीद लिख दें, तमी मेरी 
इज्जत बच सकती है ।? 


मैंने सारी बातें शान्तिपूर्वक सुनौं । मैंने सोचा, 
होना था सो हो गया । मैंने मन-ही-मन भगवानसे 
प्राथना की, वे सदूबुद्धि दे. तत्काळ मेरे हृदयमें स्फुरणा 
हुई- रसीद लिख देनी चाहिये | मैंने उनकी वतायी 
हुई तारीख डालकर अपने हाथसे रसीद लिख दी और 
उसपर टिकट लगाकर हस्ताक्षर करके उनको दे दी । 
साथ ही, उनके कथनानुसार फर्मके मालिकके नाम 
एक पत्र लिख दिया कि 'मैंने आपके व्यवस्थापक महोदय- 
से कहकर उस दिन साठ हजार रुपये मँगवाये थे | 
पाँच-सात दिनके लिये आवश्यकता थी । मुझे उसी 
दिन बाहर जाना था, इसलिये मैं आपसे वात नहीं कर 
सका । रसीद उन्हें दे दी थी। पर अब एक अनुरोध है, 
बड़े der साथ लिख रहा हूँ---मेरे एक ad 


| कल्याण 
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“छ; महीनेमे में कहीं व्यवस्था कर सकेगा । मैंने इनसे 
यही कहा था कि 'मेरे पास रुपये होते तो मैं इसी समय 
दे देता, आपके पास जब आते तब आप लौटा देते; 
पर मेरे पास नहीं है, इसलिये d पत्र लिख रहा हूँ ।” 
इनको बड़ा संकोच हो रहा था कि इनके कारण 
मुझको मिथ्या रसीद देनी पडी तथा रुपयोंके लिये पत्र 
लिखना पड़ रहा है। पर ये भी निरुपाय थे। मेरे 
कथनानुसार इन्होंने भागत्रतोक्त गजेन्द्रस्तवन ( भागवत 
अष्टम स्कन्ध, तृतीय अध्याय )का पाठ आरम्भ कर दिया | 
मैं भी चेश करता रहा । भगत्रान्‌की कृपासे चार ही 
महीनेमें कुछ उन्होंने व्यवस्था की, कुळ मैंने---इनके 
मालिकके रुपये व्याजसमेत लौटा दिये गये । भगवान 
ने लाज तथा इजत खखी । 

| --एक मित्र 

(3) 

गाँव छोटा, मानव बडा 

पाँच वर्ष पूर्व जर्मनीसे एक दम्पति ( पति-पत्नी ) 


अड्चन आ गयी, इसलिये मैं छः महीने बाद रुपये आये थे | बंबईसे दिल्ली जाते समय ट्रेनमें उनसे 
लौठा सकूगा | आशा है आप इसे खीकार करेंगे p भेंट हो गयी । फिर तो चार महीने साथ-साथ घूमे । 


पत्र उन्हें दे दिया गया। शामको ही मेरे पास फर्मके उनके साथ सामान बहुत थोड़ा था। एक हाथपेटी 
मालिक महोदयका फोन आया कि “आप इतना संकोच और एक बगळका झोला | एक दिन शामको कुछ दूर 
क्यों करते हैं ! आपके रुपये तो मेरे घरमें ही पडे C49 चलकर हम तीनों एक छोटे-से गॉवके बाहर, 
है सुरक्षित हैं | जब सुविधा हो, भिजवा दीजियेगा । एक करके पास, जिसमें रंहसे जळ चल रहा था, 
मैंने रू़रू मिलकर आपसे इसलिये बात नहीं की कि आये। हवाथमुह धोकर जलपान किया और फिर 
कहीं आपको संकोच न हो । आपको आवश्यकता हो तो “गळे बड़की छायामे लेट गये । 


और रुपये मिजवा दूं |? मैं तो उनकी वातं सुनकर वहाँ एक आधे संन्यासी तथा आधे गृहस्थी-वस्र 
दंग रह गया । मैंने किस कामके लिये रुपये मँगाये-- पहने एक पुजारी-जैसे भाईने आकर कहा- “राम, राम 
— यह भी नहीं um और देनेको तैयार । ऐसे भाई | कहाँसे आ रहे हो १? 
- मानव ही तो देवता है | 
E. आ न ३ इसीलिये eR s “नमस्कार, भाई | मेने कहा--'आ रहे | É अगले 
ud पत्र इस क या कि वे रुपयोंके लिये गाडीके स्थानसे | साथ ये मेहमान हैं | अब अँधेरा 


x a. Sp vou EM क्रे US 

 तकादान करें; क्योंकि मे 

Mn त er भित्रने कहा या कि हो गया है, जाना तो था आगे, लेकिन**'? 
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संख्या १२ ] 








“बस, बस, बापजी ! में समझ गया ।? दोनों हाथ 
जोड़कर उन्होंने कहा--“यों उजाडमें क्यों पडे हो ! 
चलो मेरे साथ | वह जो सामने दीख रहा है, 
भोलानाथका मन्दिर है, वहाँ रैनबसेरा करो | जरा 
भी संकोच न करना | सव कुछ मिलेगा वहाँ, तुमं 
लोगोंके लायक'"*" 

“मित्रो | उठिये | ये गृहस्थ अपनेको बुलाने आये 
हैं । मैंने उन जर्मन दम्पतिको उठाते हुए कहा | 
हमसे आगे जाकर घरका दरवाजा खोलते हुए पुजारीने 
कहा-_“आओ, आओ वापजी | यह तुम्हारी जगह है, 
यहाँ सब कुछ है--सोने-विछानेको, बैठनेको | मैं जरा 
दीपकको तेज कर दूँ | थकान मिटाओ | नास्ता भेज 
रहा हूँ । क्या खाओगे ! दूध है, गरम-गरम मोटी 
रोटी है, भिंडीका साग है और अचार है-क्यों चळ 
जायगा न १? “महाराज ! यह तकलीफ न उठाइये | 
हमारे पास जो कुछ है, उसीसे हमारा चल जायगा | 
मैंने विवेककी बात कही | 

मुंह बिंचकाकर Sud हुए पुजारी बोले- “अरे 
भाई! तू तो इस देशका है।इस देशका खरूप ही है-- 
अतिथिको रोटी और जगह देना, अतिथिको सब कुछ 


दे देना; फिर यह तो बावा भोळानाथका मन्दिर है ।. 


यहाँके प्रसादको क्या वापस किया जाता है ९! यों 
कहते हुए वे चले गये । 

मैंने विदेशी दम्पतिको ये सब बातें संमझाकर 
बतायीं | 3 तेज आवाजसे बोल उठ | 

“हाउ मेग्निफिसंट | हाउ गोडली । योर भारत 
इज वंडरफुल |? 

थोड़ी ही देरमें तीन थालियाँ आ गयीं-“छो, करो 
शुरू?-पुजारीने विनयके साथ कहा | 

जर्मन पतिने मुझसे कहा-“सके ठीक नहीं है; 
भोजन नहीं करेगी, हम दोनों «o । यह दूध लेगी |! 


पढ़ो, समझो और करो 


TEA 


१३५१ 





मैंने पुजारीसे कह्दा- “एक थाली वापस ले जाइये, 
बहिनकी तबीयत ठीक नहीं है, यह नहीं खायेगी p 


चिन्ताभरे चेहरेसे वे बोले--'क्या हो गया मेरी 
वेटीको ! तुम दोनों भोजन करो । मैं तुरंत गाँवमेंसे 
वेथजीको बुलाता हूँ | लाओ दूध-इसमें सोंठ-पोदीना 
डालकर उबाल लाऊ |? d दूधकी कटोरी लेकर गये | 
हमलोगोंने कौर भरना शुरू किया । महाराज तुरंत 
ही वापस आये और थालीमें दूधको ठंडा करते हुए 
बोले-“उठ बेटी ! यह उबला दूध पी ले | ज्यादा 
गरम नहीं है, पीने-जेसा है | बैधजी अभी आ रहे हैं, 
उठ वेटी !7--इनको यह ख्याल नहीं रहा कि यह 
बहिन उनकी भाषाका अर्थ नहीं समझती, पर इतना 
विश्वास जरूर था कि यह हृदयका भाव जरूर समझ 
जायगी । हुआ भी यही, जमन बहिन उठ बैठी और 
चेहरेका पसीना पोंछकर उसने थाली होठोंपर लगा 
ली | जीवनमै इस प्रकारसे पीनेका कदाचित्‌ उसका 
यह पहला ही अनुभव था | 

दरवाजेमें प्रवेश करते ही साठ aum वैद्यजी 
बोले- “महाराज | कौन बीमार है ! क्याहो 
गया हैं १? 


(आइये बापजी | ये विदेशी मेहमान हैं । इस 
बहिनकी तबीयत ठीक नहीं है; कुछ खाया नहीं है, 
देखिये न आप ।--चगलमें बेठकर वैद्यजीने नाडी हाथमें 
ली और बहिनकी तरफ देखते रहे । नाडीके ठपके 
गिने और उन्होंने कहा “कोई खास बात नहों है । 
जरा थकानका भारीपन है । यह पुडिया जळके साथ 
दो और शान्तिसे सोने दो । सवेरा होते-होते सब ठीक 
हो जायगा ।' वैद्यजीने खयं ही उसे दवा खिला दी 
और बहिंनकी पीठपर हाय फेरते हुए कहा--'बेटी ! 


अब सो जा । मैं बाहर रहूँगा | अरे पुजारी ! अ | 
मुखियाजी और महाजनके सेठ आ रहे हैं | हम तीनोंकी | 
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गुदडी बाहर डाल देना और तुम मी वहीं सो रहना । 
ये दोनों मेहमान भीतर सो जायँगे ।? 
सवेरे आठ बजेतक चाय-नाइता हो गया । मेरे 
विदेशी मित्रने मेरे सामने देखा और इशारेसे समझाया 
कि 'हायपेटी तथा बगलका झोला नहीं मिल रहे OR 
वे पत्नीके हैं? सुनकर मुझे बडा धक्का छगा। में 
घबराया, पर मैंने उनसे कहा--“अभी पता ळगाता 
हूँ, आप चिन्ता न करें |? मैं बाहर आया । वे 
तीनों बाहर चौकीपर चेठे थे पुजारी, मुखिया पटेल 
और महाजनके सेठ । 
मैंने कद्दा--“बहुत बुरा हो गया | अब क्या होगा ९? 
तीनों एक साथ बोल उठे- “क्या हो गया, कुछ 
बताओ तो v 
मैंने कहा--“विदेशी मेहमानकी द्वाथपेटी और 
झोला नहीं हैं | लगता है--कोई उठा ले गया | 
इनकी पेटीमें सात हजार रुपयेके नोट थे और झोलेमें 
कुछ कीमती चीज ? 
उन्होंने मेरे मुखकी तरफ देखा । फिर एक-दूसरेसे 
आँखें मिळायीं | शायद कुछ बातें कॉ--आँखोंसे ही । 
फिर सेठने कढ्ा--“कोई हरकत नहीं होगी । हमारे 
गावकी सीमामें भोलानाथके मन्दिरमे और हम गाँवके 
लोगोंके बीचमें चोरी हो जाय- यह हमारे लिये बड़ी 
शमंकी बात है | आप दो घड़ी इन्हें इधर-उधरकी 
बातोंमें लगाये रखिये | मैं घर जाकर अभी-अभी लौटकर 
आता हूँ । चलो मुखिया ! यों कहकर वे दोनों तेजीसे 
निकलकर चले गये | 
मैं अपने मित्र दम्पतिकै पास आया और मैने उनसे 
` क्हा--“आप जरा भी घत्रायें नहीं, हमारे देशमे 
` चोरी होती हो नहीं-औयहाँ तो रामका राज्य है | 
. और सीताहरणसे लेकर रावणवध तककी बात पूरी हो, 
॥ colo sk जज जेट qn 
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और “लो, अतिथिदेव | आपके ये सात हजार रुपये, 
AX बाबत ये दो हजार और पेटीके पचास रुपये 
तया ये एक सौ रुपये हम सबकी ओरसे आपको 
बिदाईके!---देखते-ही-देखते नौ हजार एक सौ इक्यावन 
रुपये मेरे ह्वायमें आ गये | मैंने मेहमानको समझाते 
हुए रुपये देनेके लिये उनकी ओर हाथ बढाया । 


(अरे पुजारी बाबा, ओ पुजारी बाबाः--बाहरसे 
आवाजें आयीं और एक आदमी दूसरे एक जवान 
ळडकेका कान पकड़े उसे खींचकर अंदरकी ओर 
छाता दिखायी दिया | उसने कदा--'यद्द देखो, यह 
कालिया | कैसा काला काम किया इसने १? श्वासको 
नीचे बैठाते हुए वह जोर-जोरसे कहने लगा--*देखो, _ 
इन साहबकी पेटी और झोलेकी क्या दशा की है 
इसने | उस बावड़ीकी सीढ़ियोंपर बेठा ug पत्थरसे 
तोड़ रहा था | मैंने बगळसे आते हुए देखा- अरे, यह 
तो मरा कालिया ey 


पुजारीने चिल्लाते हुए कद्ा--“अरे भगले ! तूने 
यह क्या किया ! गाँवकी नाक ही काट डाली, 
कुपात्र enge ।? 


भगलेने रोते-रोते कढ्दा- “बापजी ! मैं आप सबकी 
गाय हूँ । मैने तो इसके अंदर अच्छी खानेकी चीज 
मिलेगी--यही समझकर इसे लिया और खोला | देखा 
तो कागजोंका ढेर | मुझे क्या करना है ! इन चित्रलिखे 
कागजोंको आप देख लें, सब ठीक हैं न ! मैंने कुछ 
भी लिया नहीं है । मुझे जरूरत ही नहीं थी इनकी । 
वह रवला बताता या, वेसा मीठा रोट औरं तीखी रोटी 
( sio जिजरःब्रेड ) मिलते तो मञ्चा आता |? 

बारह बजे--हम तीनों, गाँवके उपर्युक्त तीनों, 
कालिया या भाला--सबने साथ बैठकर हलुआ- 
पूरी-पकौडी-मुजियेका भोजन किया | ( अखण्ड आनन्द ) 


--ल्श्मणलाल० go मेहता 
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(३) चळन न देतो देव चंचल अचल करि 
दयालु प्रभुकी दयालुता चाबुक चितावनिन मारि de मोरतो । 
(क) भारी ग्रेम पाकर यगारे के गरे सों बॉथि 


d: भगवान्‌ बड़े दयाळु हैं । माया-मोहमें फँसकर हम 
उन्हें भूल जाते हैं, परंतु वे हमें कभी नहीं भूलते | 
दूसरोंकी बात क्या कहूँ ! मुझसे तो कुछ भी नहीं होता । 
नामजप भी होता है तो. नाममात्र ÉD ध्यान करना 
मेरे वशकी बात नहीं रह गयी । ज्यों-ज्यों जरावस्था 
निकट आती जाती है, शरीर जर्जर होता चला जाता 
है और साधन-भजन कुछ मी करनेमें मन नहीं लगता | 
यमराजाकी बिमल ध्वजा अब जरा इशष्टिमें आती है । 
करती हुई युद्ध रोगोंसे देह हारती जाती a 

नाम-जपमें अपार बल है | कई बार नामजपसे 
लाभ उठा चुका हूँ, फिर भी यह दशा है-- 

नाम-जप होत नाम-मात्र ही तथापि अहो, 

फल मिल जाने हेतु हृद्य विकल है । 
बाहर सचाता है पुकार बार-बार, किंतु 
अन्तरमें तेरे तो प्रतीति न अटल है ॥ 
दंभसे लुभाना मति जानता नहीं तू अभी 
प्रभुका स्वभाव अहो कितना सरल है। 
चाहता सफलता तो स्वबल अभिमान छोड़ 
करुनानिधान को सुहाता नहीं छल है ॥ 
ऐसा लगता है, यह कबिता मेरे लिये ही लिखी 
गयी है | में इसे प्रतिदिन पढ़ता हूँ, परंतु मनको 
इसके अनुकूल नहीं बना पाता । क्या कहूँ, मनको 
दुर्बळताको | देव कवि अनजानेमें मनकी दुबेलतासे 
भटक गये थे, परंतु मैं तो जान-बूझकर भी भटक रहा 
हुँ । उन्होंने छिखा है-- 
जो हों पेसो जानत्यो कि जेहो तू. बिषय के संग 
1 मन मेरै हाथ-पाव तेरे तोरतो i 
भाजु को हों केतो नर नाइन की नाही सुनी 
नेहसे GR हारि बदन निडांग्त it 


राधाबर विरुदकी बारिधि में बोरतो ॥ 

नामकी शरण लेनेपर भगवानने कब-कब मुझपर 
दया की 2 और बड़े-सेबड़े कष्ट तथा रोगसे मेरा 
उद्धार किया है--इसकी थोडी चर्चा कर देना आवश्यक 
समझता हूँ | आजसे लगभग पैँतीस वर्ष पूव मुझे अझ्मरी ` 
( पथरी ) की बीमारी दुई । डाक्टरोंने कढ्दा- “पटना 
जाइये और ऑपरेशन कराइये । बिना पत्यर निकाले 
रोग नहीं जा सकता p मेरी स्थिति सवया विपरीत 
थी । न पासमें पैसे और न शरीरमें बल । पीड़ा इतनी 
कि प्रतिक्षण यहद इच्छा होती कि प्राण निकल जायं तो 
अच्छा दवै । इसी समय किसीने कानमें कद्दा-- 
सवेरोगक्ा ओषध नाम । कल्यान रूप मंगळ गुन आम ॥ 


मैंने सब ओरसे निराश होकर भगवानका नाम 
जपना शुरू किया | वे कोई दूर थोड़े ही ये जो 
आनेमें देर होती । सामने मनमोहनकी झाँकी आयी 
और उसी क्षण पीड़ा मी दूर हो गयी और रोग भी 
चला गया । मीराके सावळ्या वैद्यने क्षणमरमें सब 
कष्ट दूर कर दिया। मैने उसी समय यह पक्ति लिखी- 
आरत अन्त नाम शरणागत बीते आधी रात। 
करुणा करि प्रभु कष्ट निवारे मन्द मन्द सुसकात ॥ 
प्रमुकी जो झाँकी उस समय मिली, वह फिर 
कमी नहीं मिली | यह नहीं कि मैंने बीमार पडनेमे 
कोई कोताही की या मुझे क्लेश कम हुआ, परंतु 
उतनी अगाध श्रद्धा कमी नहीं आयी मनमें और न 
प्रभु-प्रेममें मन ही इना । क्या कहूँ इस मनको | 
उद्त फिरत जो तूल सम जहाँ-तहाँ बेकाम । 
ऐसे हरुए को धरथो कहाँ जानि 'मनः नाम ॥ 
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दूसरी घटना आजसे पौने तीन साल पहलेकी है । 
बेटी अरुणप्रभाका विवाह करके में बरात भी विदा 
नहीं कर सका था कि मुझे १०५ डिग्री बुखार हो 
आया | “महीना फाल्गुनका था और जाडा बहुत कुछ 
बिदा हो चुका था । फिर भी मुझे इतना भयंकर 
जाड़ा लग रहा था कि शायद उतना जाडा हिमालयकी 
चोटीपर भी नहीं पड़ता होगा । डाक्टरोंने कहा-- 
ध्यह तो फाइलेरिया है ।? सचमुच दायाँ पॉव मुटाने 


लगा तो वह हाथी-जैसा दिखायी पड़ने लगा । इसी: 


समय पाँवमे भयानक घाव भी हो आया । प्रायः सबने 
सलाह दी, अस्पताल जाकर ऑपरेशन कराना होगा । 
' यही सलाह मुझे लेफ्टिनेन्ट कनल डाक्टर श्रीतारिणी- 
प्रसाद सिंहने दी और उन्होंने अपनी पुत्री डाक्टर 
श्रीमती सीता श्रीवास्तवको आवश्यक उपचांरके लिये 
मेज दिया | डाक्टर सीता पितातुल्य मेरा आदर करती 
हैं उनकी इच्छा थी कि मैं बड़े अरपतालमें भरती होऊं, 
परंतु मैं वहाँ न जाकर डाक्टर्‌ सीताके अस्पतालमे 
ही जानेको तैयार हुआ | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
ऑपरेशन हुआ और दवा-सुई सव कुछ चलने लगी | 
मैं शय्याग्रत था । बडी कटिनाईसे स्टेचरपर 
अस्पताल ले जाया जाता था | सब उपचार होनेपर भी 
तीन-चार महीनेमें केवल घाव अच्छा हुआ और घाव 
अच्छा हुआ तो उसके बदले जाँघसे नीचे समूचे dau 
एक्जिमा ( उक्त्रत ) हो गया। पत्र atat 
सूजा-का-सूजा ही रह गया । लाठी पकड़कर कुछ 
चलता भी तो अपार कष्ट होता । मैंने मनको भगवानके 
ओ- चरणमै लगानेकी कोशिश की, परंतु मन तेयार नहीं 
 इआ। नाम-जप होता भी तो कडी अचानक टूट जाती | 
-— इसी समय “आर्यावते'के वतमान सम्पादक पण्डित 
 जयकान्त मिश्रके बडे भाई पण्डित श्रीकान्तविहारी मिश्र 
. सुश देखने आये । मेरा कष्ट देखकर वे fus हो 
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उठे । कहने लगे--'मैं एक संतका प्रसाद दे रहा हू, 
विश्वासके साथ रवि और मङ्गलको सेवन कीजिये, 
अवश्य अच्छे हो जाइयेगा । मेरा रोग इसी ओषविसे 
अच्छा हो चुका है। मैं दबाएँ खाता-खाता और 
सूइयाँ लेता-लेता थक चुका या D 

मैं उसी दिनसे मिश्रजीकी दवा महात्माका प्रसाद समझ- 
कर खाने लगा--सप्ताहमें केवळ दो बार । मैं यह दवा 
बाजारसे ले आया । पूरे बीस नये पैसे लगे | आधी दवा 
ही खा सका कि पाँच बिल्कुल ठीक हो गया । न एक्जिमा 
रहा और न सूजन ही । आज मेरे पाँचको देखकर कोई 
कह ही नहीं सकता कि मुझे कभी फील-पाँव हुआ था | 

यह दवा थी मुसन्त्रर, जो शायद घीकुआर 
नामक पौघेसे तैयार होती है । मैंने हर रविवार और 
मङ्गलवारको चार-पाँच सप्ताहतक इसका सेवन किया 
और रोग समाप्त हो गया । मसूरके बराबर निगलकर 


पानी पी जाता था । इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं _ 


करना पड़ता था | मिश्रजी अबकाश प्राप्त कर घर चले 
गये | इस बार ये हालमें आये तो कहने लगे, आप केलेके 
गूदेके साथ मुसब्बरका सेवन करते तो और अधिक लाम 
होता | 'कल्याण'के पाठकोंके लामके लिये मैंने मिश्रजीसे 
आज्ञा लेकर महात्माके इस प्रसादको प्रकाशमें लानेकी चेष्टा 
की है | शायद किसी और भाई या बहिनको इससे लाभ 
हो | मुसब्बरका स्वाद बड़ा कडुआ होता, है, परंतु गुण 
तो बहुत हैं इसमें | फिर महात्माके प्रसादका बल तो इसे 
प्राप्त है ही | यह रक्तशोधक भी बहुत होता है । 


कहनेकी आवश्यकता नहीं कि पहली बार भगवान- 


ने स्त्रयं मेरी रक्षा की, तो दूसरी बार उन्होंने अपने भक्तको 
भेजकर मुझे संकटसे बचाया | दयाळु प्रभुकी इतनी 


कृपा होनेपर भी मेरा मन भगवनाम-जपमें नहीं लगता) 
"E बहुत दु:खक्री वात है | मैं वार-वार सोचता हुँ 
"WE हनुमत बिपति प्रभु सोई । 
जय तव सुमिरन भजन न होई ॥ 


¬ सघुनन्दनध्रसाद सिंह, पत्रकार; आनन्दआम, पटना । | 


CO CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 





संख्या १२ ] 





पी, समझो और करो _ १३५५ 


mms 


———————— 5 5 NNNM 


( 9) 
आपद्धममें प्रायश्चित्त 
श्रीउड्या बाबा संन्यास लेनेके पूर्व जव dn 
अह्मचय आश्रममें थे, उस समयकी एक बारकी घटना है । 
आप बालेझर जा रहे थे । मार्गमे एक गाँव 
मिला | उसके एक qub आग लग गयी थी । सब 
लोग घरसे बाहर निकल आये थे, Gas एक नववधू 
भीतर रह गयी थी | आगकी लपटोंने घरको सब ओरसे 
धेर लिया था | भीतर जानेका कोई ठीक मार्ग नहीं 
था | सब लोग बड़े व्याकुल थे | किंतु किप्तीका ऐसा 
साहस नहीं था, जो अपनेको इस संकटमें डालकर उसे 
मृत्युके मुखसे बचावे | यह करुण क्रन्दन आपके 
कानोंमें पड़ा । आप यह सव न देख सके | दयाने 
आपकी धर्ममर्यादाके सेतुको भी तोड़ दिया । आप 
आगमें छलाँग मारकर भीतर घुस गये । वह नववधू 
इस घोर संकटके समय भी आपसे संकोच कर रही थी, 
तथापि / आप उसे पकड़कर जबरदस्ती बाहर खींच 
en | सच है-- 
संत हृदय नवनीत समाना । कहा कबिन पै कहे न जाना ॥ 
निज परिताप द्रवें नवनीता । परुख दुखी संत सुपुनीता॥ 
यद्यपि इस घोर विपत्तिसे आत्तरक्षाके लिये आपको 
आपद्धर्मने विवशं कर दिया, तथापि इसके पीछे खधर्म 
प्रवळ हुआ | 'ख्रीको स्पर्श किया?---यह बात ब्रह्मचर्य- 
धर्मके प्रतिकूल थी; भले ही ऐसा आपत्तिके समय 
किया, तथापि इसका प्रायश्चित तो करना ही 
चाहिये । अतः इसका प्रायश्चित्त करनेके लिये आपने 
तीन दिन और तीन रातका उपत्रास किया | 
“हमारे श्रीमहाराजजीः ( पूज्यपाद श्रीउड़ियावाबाजी 
महाराजके जीवन-परिचय ) से 
(५) 
मानवता 
चंडीगढ़के पंजाबमें चळे जानेपर कुछ दिनोंतक 
पंजाब और हरियाणामे बसे हुए ढोगोमे झगडे फसाद 


होते रहे । हिंसक और अशान्त परिस्थितिमे मेरे पंजाबी 
मित्रके पिताजीको एक दिन उनकी दूकानपर आकर 
दरियाणाके कुछ जाठोंने शारीरिक कष्ट पहुँचाया । 
पुल्सिके पहुँच जानेसे दूकान लुटनेसे बच गयी । 
इस प्रसङ्गको लेकर मेरे मित्रके दिमागमें जाटोंके प्रति 
नफरतकी एक गाँठ बँतच गयी | उनके पिताजीका 
अस्पतालमें be इलाज चल रहा था | दूकानका सारा काम 
मेरे मित्र सँभाळते थे | एक जाटने आकर पूछा-- 

'e कहाँ हैं १ मुझे खास sed 
मिलना है १? 

“आप कौन हैं १ क्या काम है १? 

मैं जाट हूँ, मेरा व्यक्तिगत काम है ।? 


“जाट? शब्द सुनते ही गुस्सेमें फुफकार मारते हुए 
मेरे मित्रने कहा--'तुम्हारे-जेसे जंगली लोगोंसे मेरे 
पिताजी नहीं मिल सकते । पिताजी अस्पतालमें घायल 
पड़े B [^ आखिर जाटके बहुत कहने-सुनने तथा 
अनुनय-विनय करनेपर अपने पिताजीका अस्पतालका 
पता उसे बतला दिया | 

रातको पिताजीके पास सोनेके लिये मेरे मित्र गये 
तब उन्होंने पूछा--“पितानी !.वह जाट-जंगळी कौन 
था १ और किस लिये आपसे मिलना चाहता था १ 

पुत्रकी मनोदशाको समझते हुए घायल पिताजीने 
कहा---बबेटा ! वह एक किसान था। उसे दो हजार 
रुपयेकी जरूरत थी । मैंने उसको चेक लिख दिया ।? 

“येक ! क्या कहते हैं. ! उस जाटको ! यह 
जमाना भलमनसाहतका नहीं है । इसीके जाति-भाइयोंने 
आकर बिना ही कारण आपको इस परिस्थितिमें 
पहुँचाया था | उससे अपना क्या सगापनका सम्बन्ध है ९? 


(हम पंजाबी, वह जाट । कौन-सी चीज गिखीं 


रख गया है १ किस व्याजपर रुपये दिये हैं आपने १ 
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प्रश्नकी परम्परा आगे चले इसके पहले dl 
लालाजीने बीचमें रोककर sena | तुम्हारे 
मनकी स्थितिको मैं समझता हूँ । जैसे तुम मेरे एक 


मात्र पुत्र हो, वैसे ही यह भी अपने पिताका एकमात्र 


पुत्र है । इसके पिताजी वर्षों पहले अपने खेतमे काम 
करते थे । हमलोगोंमें नौकर-माल्किका सम्बन्ध नहीं 
था । वह मुझे बड़े भाईके रूपमें मानता था । फिर 
तो जब पंजाब तथा हरियाणा अलग-अलग प्रान्त हो 
गये, तब वह राजी-खुशी अपने घर जाकर खेती करने 
लगा । आज वह भी अस्पतालमें बुरी हालतमें पड़ा 
है । ऐसी fad उसे हजार-दो हजार रुपर्योकी 
जरूरत हो और मैं मदद न करू, यह कहाँतक 
ठीक है १ अपने भरोसेपर आया हुआ आदमी क्या 
निराश लौट जाय १ भाईपनके सम्बन्धमें क्या व्याज या 
गिरवी-जैसे शब्दोपर वैसे विचार किया जा सकता है ९? 

“परंतु पिताजी | वह तो जाट!--- 

“ससे क्या हो गया ! वह क्या इन्सान नहीं है ! 
कुछ बेसमझ छोगोंने सच्ची परिस्थितिको बिना समझे ही 
मुझपर हमला कर दिया | इससे क्या सब जाटोंको एक ही 
मापदण्डसे मापा जा सकता है ! उन बेचारोको 
क्या पता है ! पहले पंजाब और हरियाणा एक ही 
थे । पीछे सुविधाके लिये उनके हिस्से हो गये, इससे 
क्या मनुष्योके दिंलोंके भी हिस्से हो गये १ जमीनके 
विच्छेदके साथ मनुष्यसे मनुष्यके सम्बन्धमे विच्छेद 
डाल देना क्या अच्छी बात है १ इसी प्रकार यह 


'चंडीगइके विभागकी बात है । भविष्यमें भी जमीनके : 


तो टुकड़े होते रहेंगे, इसीके साथ-साथ क्या मानव 
अपने हृदयके भी टुकड़े करते रहें ! यह किस देशकी 
संस्कृति है १ क्या यही हमारी उच्च शिक्षा है १? 
. चेहरेपर छाये इए विषाद तथा करुणामावके साथ 
_____ पूछे गये इन प्रश्नोंका मेरे मित्रके पास कोई जवाब 





2२.5 ७७.५ 

~ p " 
"P^. 

5 "3. 2 : 
P ^ * 


4 
Ts xi 





कल्याण 


। भाग ४४ 
(६) 
आदर्श ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा 

संघ-यात्रियोंकी गाडी पालीताणा स्टेशनपर दि० 

५ | १२ शनिवारको प्रातः ८॥ बजे पहुँची । संघके 
एक प्रमुख यात्री श्रीटीलचन्द्रजी भाणजी भाइका एक 
स्टील बेग पालीताणा स्टेशनके तीसरे दर्जेके मुसाफिर- 
खानेमें भूलसे छूट गया । उसमें ग्यारह हजार 
रुपये नकद तथा दस हजार रुपये करीबके 
आभूषण थे । wem लोग सब श्रीदिगम्बर 
जैन धर्मशालामे ठहराये गये । धर्मशाला पहुँचनेपर 
श्रीटीळचन्द्रजीको पता लगा कि उनका स्टील बेग कहीं 
रह गया है । उन्होंने धैय रक्खा | भोजनादिके बाद 
मुझको तथा श्रीरंगविजयजीको उन्होंने बतलाया | 
हमलोग सोच ही रहे थे कि इसी बीच पालीताणा स्टेशनके 
टिकट बाबू श्रीहखिाबूजी पालीवाल पधारे और उन्होंने 
बड़ी विनम्रता तथा सज्जनताके साथ सूचना दी कि 








(घबरानेकी बात नहीं है| बक्स उनकी आफिसमें | 


सुरक्षित है | उनसे यह समाचार सुनकर सबको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । श्रीटीलचन्द्रजीको तो आजके इस 
पतन-युगमें एक नवीनताका अनुभव हुआ | फिर हम 
लोग लगभग डेढ-पौने दो बजे श्रीपालीवाळजीके साथ 
स्टेशन गये और श्रीयोगेराजी पाठक उपस्थित ड्यूटी 
स्टेशन मास्टरके समक्ष पेटी प्राप्त की | श्रीपालीबालजीकी 
यह ईमानदारी, शील तथा सौजन्य सर्वथा आदर्श 
तथा आदरणीय है | | 


में तथा मेरी संस्था श्रीराजेन्द्र-जेनसवन 
श्रीपालीवालजी तथा रेल्वे प्रशासनके आभारी हैं कि 


हमें ऐसे विकट कालमें, जब कि पैसेके लिये खून, हत्या, 
डकैती सब कुछ हो रही है---हमें ऐसे श्रेष्ठ आचरण- | 
उफ कतेव्यपरायण सत्यनिष्ठ भद्र पुरुषोंके साथ | 


समागमका सुअवसर मिला | 


“जीजयप्रकाश चेन, मैनेजर, राजेनद्र जैनभबन, पालीताणा 
( गुजरात ) | 
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५३-ज्ञान-दीपक और भक्ति-मणि ( डॉ० श्रीवलदेव- 

प्रसादजी मिश्र, साहिर प्रवाचस्पति, एम्‌० ए०, 

डी० feze ) १३१० 
५४-तुम्हारा आसरा जो है ! ( श्रीवालकृष्णजी 

बलदुवा) बी० me, एलू.एल० बा? ) ११९९ 
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५९५-तुम्दारे जीवनकी गहरी जड़( श्रीराबट umo 
स्टीवेन्सन, प्रेषक-अनुवादक--श्रीदिलीप- 
कुमारजी भरतिया) "`` "०० १०९७ 
५६-दानका फल [ संकलित ] TO 
५७-दुःख ( श्रीधर्मन्द्रनाथजी वेदालंकार) शास्त्री) 
नेरोत्री) केन्या ) QUE "° ८५३ 
५८-दृढ निश्चय कीजिये "`` ` ७६४ 


५९-धनका अभिमान नहीं करना चाहिये 
[ dw] ( श्रीरामकृष्ण परमहंस) १०८९ 
६०-धनुधारी हैं बन गये मुरलीधर भगवान्‌ 


( श्रीमदनसिंहजी zer ) ` ७३४ 
६१-धर्म और हम ( श्रीगोविन्द्जी शास्त्री एम्‌० 
Co; साहित्यरत्न) UU UT ११५९ 


६२-धर्मके उपादान ( अनन्तश्री स्वामीजी श्री- 
अखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज) *"* ११८२ 
६३-धर्मके लक्षण (अनन्तश्री स्वामीजी श्रीअखण्डा- 
नन्दजी सरस्वती महाराज ) """ ९४५ 
६४-घम-प्रेरणाके खोत ( अनन्तश्री स्वामीजी 
श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती HENTS) "** १००४ 
६५-धमंशाला ( do श्रीशिवनाथजी दुबे ) """ ७४६ 


६६-नील्लोहित ( श्रीसुदशनसिंहजी ) १०२३ 
७-नेतिकतापर एक दृष्टि ( श्रीहरिमाऊजी 

उपाध्याय महोदय ) ``" ० ९१० 
६८-नेतिफ हातके तीन मुख्य कारण ( श्रांअगर 

चन्द्जी नाहटा) CU * ७२७ 
६९-पक्षियोमे परहितकी भावना ( श्रीनारायण 

प्रसादजी विश्‍वकर्मा ) * १०६६ 
७०-पञ्चवक्त्र ( श्रीसुद्शनसिंहजी ) "`° १२६४ 
७१-पढ़ो, समझो ओर करो Ut ७५२) 


८१२) ८७२; ९२९, ९९३, १०५१, १११२ 

११७०. १२२९. १२९५; १३४१ 
७२-पतितपावन ( श्रीप्र० fro «dira ) "` ९१८ 
७३-परमपूज्य श्रीहरिबाबाजी तथा अन्यान्य महानु- 

भावको श्रद्धाञ्जलि ( हनुमानप्रसाद पोद्दार) ७६० 
७४--परमात्म-तत्वःबिवेचन [ पूज्यपाद योगिराज 

अनन्तश्री देवरहवा वावाका उपदेश ] 


( प्रेपक- श्रीरामकुष्णप्रसाद्‌ ) | , „न ७० ३ को 
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o ०२३९३५ १ १ 3 3 3 जन नारियाँ \ 
८०४) ८६६, ९२४ E. A VE cae आदश नारियाँ ( अनन्तश्री खामीजी 
७६-परमार्थःपत्रावली ( ब्रह्मलीन भ्रीजयद्यालजी श्ीअसण्डानन्दजी सरस्वती हद 7 
गोयन्दकाके पत्र ) * ७४७) ८३१ प्रवचन ) 2 ZR 
७७ पश्चपति ( नवरी) ` १२०४ ९पमक्तगाया [ बाबा हिम्मतदाख ] (Se 
७८-पागलकी झोली ( महात्मा श्रीसीतारामदास पन र निज्ञानी rers 
ऑकारनायजी जाणा) ७६३, ८८५ साहित्यरत्न, साहित्यालकार ) SR 
७९-पाश्चाच्य जगत्‌मै श्रीक्ष्णभक्तिका विस्तार ९६-मक्तिप्रियो माधवः ( शरीनिरञ्जनदासजी घौर) १०९० 
( “हरे कृष्ण हरे राम? की तुमुल ध्वनि) '** ८४२ ९७-( श्री ) मगवन्नाम-जपके ल्यि विनीत प्राथना 
८०-पिछले श्रीभगवन्नाम-जपकी आनन्दपूर्ण शुभ ( चिम्मनछाल गोस्वामी ) (ON 
सूचना ( नाम-जप-विभाग/ कल्याण? ९८-भगवानका मङ्गडविधान ; e ९७२ 
सम्पादक-विमाग, गीतावारिका, गोरखपुर ) १२१८ $$ भगवान्‌ गर्गाचार्य ताण 
८१-पिछले ्रीमगवन्नाम-जपके स्थानोंकी सूची ग्रन्थ गर्गे-संहिता ( पं० श्रीजानकीनाथजी 
( नाम-जप-विभाग, “कल्याण”: पो० गीता- शर्मा ) E "' ७८८ 
वाटिका, गोरखपुर) CU "१ १२९२ १००-भगवान्‌ श्रीरामका आदश चरित्र ( याशिक- 
८२-पुनर्जन्मसम्बन्धी एक विल्कुल सत्य घटना सप्राटू do भ्रीवेणीरामजी शर्मा गोड़; 
(“भक्त भीरामशरणदासजी, पिलखुआ ) """ ११६२ वेदाचार्य ) Tg "०० ७०८ 
८३-पुराणकी प्राचीनता एव अग्निपुराणके १०१-भगवान्‌से सम्बन्ध ( पूज्यपाद योगिराज 
विषय ( पं० भ्रीदीनानाथजी शास्त्री; अनन्तश्री देवरहवा बाबाका उपदेश--- 
सारस्वत, विद्यावागीश, विद्यावाचस्पति) ७१३ प्रेषक- श्रीरामक्कष्णप्रसादजी एडवोकेट ) ११२४ 
८४-प्रथ्वीपर खर्गदूत ( डॉ० श्रीरामचरणजी १०२ (शीमद्‌)भागवत महापुराणकी विलक्षण महिमा 
महेन्द्र, एम्‌० ए० पी-एच्‌० डी० ( भक्त श्रीरामशरणदासजी, पिल्खुवा ) "°° ७६५ 
विद्याभूषण, दशनकेसरी ) "t १२६६ १० ३-भारतमें काल-गणना (श्रीकृष्ण-संवत्‌!से होनी 
८५-प्रपत्तिकी झलक ( प्राचार्य भीजयनारायणजी चाहिये Dat UT १०३७ 
मलिक) एम्‌० Uo qup; खर्णपद्कप्रास, १०४-भारतीय घर्मं और स्वास्थ्य ( भ्रीपरिपूर्णा- 
साहित्याचाय, साहित्याढंकार, डिप? एड० ) ७९९ नन्दजी वर्मा ) Ue ००० १३१९ 
दता ( श्रीसुद्शनसिंहजी ) ° १०९२ १° ५-मारतीय घर्म तथा लोक-परलोकका प्रमाण 
८७-प्राथना ( पण्डित ्रीज्वालाप्रसादजी भार्गव; ( भ्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) *** ८५५ 
| एडवोकेट ) य त्य C7 ८५१ ६०६-भारतीय वाढ्ययमें अग्निपुराणका महत्त्व 
E Du dome) ` `°" १०९५ ( श्रीवाबूरामजी द्विवेदी, एम्‌० ए०, बी० 
AU Er नवग्रह-यन्त्र ( do di एड०, '्साहित्यरत्नः ) SN 
जाला) असर पुराणतिहासाचार्य) we १०७-मारतीय संस्कृतिक्ी दिग्विजय-यात्रा (uA 
* ९०-बापू SISITC या ( श्रीगुरांदित्ताजी खन्ना ) १३२१ भगवानशरणजी भारद्वाज “प्रदीप? (श्री 
C होतो का ध्यान, रस्लो re E e, ०९५ 
. _ ( स्पिरिच्युअछ कंबट ) "U* ८६२ ES ह वसतया! (Spit 
m -्रह्मलीन dX परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका- T var : वारी प्रवचन से ) ८३७ 
: TEL 2 2७९, ३ ३९५ वृत्ति “द अपरिग्रही अयाचक- 
र ११ १११९१ ११७९, १२३९, १२९९ ep, run टसर 
किक: USD NIS मनुष्यका खामाविक भोजन नहीं है(संकलित) १ ०४३ 
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१११-भानवकी सुप्त शक्तियों और सद्भावनाओको 
जाग्रत्‌ करना आवश्यक ( श्रीअगरचन्दजी 
नाहटा ) १२०२ 
११२-पूर्तिमँ खयंके दर्शन ( भ्रीहरिकिशनदासजी 
अग्रवाल ) ७९१ 
११३-५म अरु मोर तोर तँ माया? ( श्रीरणजीतजी 
त्रिपाठी; एम्‌० wo; 'हिंदी? ) "t १२१० 


११४-सोइग्रस्त मानव आज किघर जा रहा है १*'' १३२८. 


११५-योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ( आचार्य श्रीउमाकान्त- 

जी “कपिध्वजः, एम्‌० Go) "` १२२४ 
११६-रज॑स्वलाघर्म और उसका वैज्ञानिक रहस्य 

( अनन्तश्रीविभूषित तत्त्वचिन्तक स्वामीजी. 


श्रीअनिरुद्धाचार्यजी महाराज ) "°° १०७५ 
११७-राज़स्थानमें गीताप्रेससेबादळका सहायता- 

कायं 99:9 ^C ? S ५६ 
११८- राजाको सीख Ut ९८५्‌ 


११९-(श्री) राधा-माधवका मधुर रूप-गुण-तत्त्व ( श्री- 
राधाष्टमी-महोत्सवपर, गीतावाटिका, गोरखपुर- 
में हनुमानप्रसाद पोद्दारके प्रवचन) '"" ११३७ 
१२०-रामकी व्यापकता ( पूज्यपाद योगिराज 
अनन्तश्री देवरहवा बाबाका उपदेश; प्रेषक 
श्रीरामकृष्णप्रसादजी एडवोकेट ) t १२४२ 
१२१-रामचरितमानसमें नीति ( श्री जे० डी० um» 
अध्यक्ष, राजखपरिषद्‌, उत्तर प्रदेश ) "`` १०१३ 
१२२-रामचरितमानतर्मे पिता-पुत्र-सम्बन्ध ( ste 
श्रीरामकमारजी पाठक) एम्‌० — Uo 
पी-एच० डी०)  ।*' ७७९ 
१२३-( श्री ) रामायणमें मांसाहार नहीं ( विद्या- 
वाचस्पति स्व० do श्रीवालनन्दजी Se) १२०८ 
१२४-सद्रप्रिय बेछ--धामिक महत्ता एव स्वास्थ्य 
रक्षामें उपयोग (वैद्य पं ० श्रीगोपालजी द्रिवेदा) ७४४ 
१२५-वर्णाश्रमकी ऐतिहासिकता ( se 
श्रीनीरजाकान्त चौधुरी [ देवशर्मा ] एम० 
Uo, एल -एल ० डी पा-एच्‌० डो०) ९१२, 
| ९८२, १०२९; ११६६, १२२१, १२७२ 
१२६-विनाश और ईश्वर ( श्रीपरिपूर्णातन्दजी वर्मा) ११४९ 
१२७-विश्वमँ शान्तिकी स्थापना ( श्रीचन्द्रशेखरजी 
मिश्र, amp एम्‌० ए० साहित्यरत्न) 


साहित्यालकार) " 235 तेर 
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१९८-दृष्टि एवं वृष्टिरोधके शाज्जीय उपाय ( भी 
सोमचेतन्यजी श्रीवास्तव, एम्‌० Uo, एम्‌० 
ओ० एल० ) s ९७९ 
१२९-वरसे भयानक दुर्गति अ SC 
१२०-शरणागति [ पूज्यपाद योगिराज अनन्तश्नी 
देवरहवा बाबाका उपदेश ] ( प्रेपक- 


भ्रीरामकृष्णप्रसादजी ) ` ` ` Ut १०६३ 
१३१-शिव-स्मरण ( श्रीसुदरांनर्सिदजी )  *''* ९६६ 
१३२-सत्संग-वाटिकाके बिखरै सुमन "°° ७०४) 


७६८, ८२८, ८९७) ९५१, १००९) १०८१) 

११८५, १२५२ 

१३३-सवश्रेष्ठ पुरुष ( श्रीसुरेश के० अंजुम ) """ ७३५ 
१३४-साधुताके लक्षण ( श्रीहरिकिशनदासजी 

अग्रवाल ) dE U* ८६४ 

१२५-साधु-स्वभाव ( श्रीमोतीलालजी सुराना ) `` ९१५ 
१३६-सिद्धिप्रद श्रीशिव-कवच ( प्रेषक--पं० 
श्रीरामस्वरूपजी शास्त्री “अमर? काव्यतीर्थ, 

साहित्यपुराणेतिहास-धर्मशास्राचायं ) """ ९१९ 
१२७-सुख-दुःसखका विश्लेषण ( अनन्तश्री स्वामीजी 

श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज ) ' ११२६ 
१३८-सूयभगवानका साक्षात्कार ( श्रीहरिकिशन- 


दासजी अग्रवाल) "` "*" ९६८ 
१३९-सष्टि-संहार [ Truth से] '** १२८९ 


१४०-स्वान्तःसुख ( प्रो० श्रीशिवानन्दजी एम्‌० ए०) ९७३ 
१४१-८सखामिन सियाजू हमारी? ( श्रीत्रक्षेशजी 
भटनागर; एम्‌० ए०)””" "`` १३३५ 
१४२-हमारे स्वजन ये पशु ! ( श्रीगेराल्ड कर्टलर) 
एम्‌० Uo ) "ey *** १०४६ 
१४३-हरिनाम सत्रते सुगम साधन दै [ संकलित ] 
( सत तुकाराम) `` ° १०३४ 
१४४-( श्री) हरिवात्राजी महाराज ( अनन्तश्री 
स्वामीजी श्री अलण्डानन्द्जी सरस्वती महाराज) ८९० 
१४५-होना आर बनना ( श्रीहृिक्रिशन॒दास जी 
अग्रवाल ) १३४७ 
पद्य-सूची 
१-अकारण करुण स्वयं भगवान्‌ श्रीराम '”" ७०१ 
२-आतं-विनय ( श्रीकृष्णचन्द्र Sex हृदयेश”, 
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बी० wesumumede, एडवोकेट ) ११६५ | 








३-एक झलक ( श्रीरामपुनीतजी श्रीवास्तव; 






Ux 


Uio Qo ) ७३६ 
४-कुरुक्षेत्रकी समरभूमिमें वरदहस्त भीकृष्ण ' ८२१ 
५-खीर लिये खड़े मोहन ° १२२७ 
६-गोपी-प्रेम--आदर्श भक्तिदशन ( प्रो० 

श्रीत्रजगोपाल्दासजी अग्रवाल, एम्‌० Uo ) १०४९ 
७-गोस्वामी तुलसीदासजीके प्रति ( श्रीनिर्भय 

हाथरसी ) : १२४८ 
८-चमत्कार ओर आडम्बरञ्रून्य साधक '" १२४९ 
९-तेरा प्यार ! तेरा प्यार |! तेरा प्यार !!! 

[ गद्य काव्य ] ( भ्रीवाल्कृष्णजी बलढुवा, 

बी० Wo; एल-एल० बी० ) "" ८३० 
१०-दिव्यलोकर्मे कौन जाते है! ७६७ 
११-दीनकी प्रार्थना ७९४ 
१२-दीन-प्राथना ८९६ 
१३-नित्य सर्वत्र तुम्हारा संस्पश प्रास हो """ १२८६ 
१४- पञ्चमुख परमेश्वर * १११७ 
१५-पतझड़ ( श्रीकेलाश पंकज श्रीवास्तव, एम्‌» 

Wo ( qo ) ६ ० १०७४ 
१६-प्रभुका प्यार कौन प्राप्त करता है ! * १२३६ 
१७-प्रभुचरणोमें नित्य स्थान मिले * ११४८. 
१८-प्रमाद-आलस्य छोड़कर स्वावलम्त्री बनो """ १०२८ 
१९-प्राणी-हत्याका अनिष्ट परिणाम * १०४८ 
२०-बस तू ही तू ( श्रीहरिभाऊजं उपाध्याय ) १३३३ 
२१-भगवान्‌ गणेश और भगवान्‌ श्रीशंकरकी 

जय-जय T "** ८७७ 
२२-मगवान्‌ विष्णु * ११७७ 
२३-भगवान, सूर्यनारायणकी जय * १०५७ 
२४-महान्‌ कोन दै ! ` १३२४ 
२५-मॉझी ( प्राचार्य श्रीजयनारायण मलिक, एम्‌० 

Fi ए० [द्वय], स्वणपरक-प्राप्त, डिप्‌० एड) 
 सहित्याचार्य) साहित्याळंकार ) ` १२५२ 
 २६-मुरलीकी मोहनी ९३७ 
m २० यी wit ` ११८४ 
_ २८-रामायणके रचयिता, प्रधान पात्र और पाँच 
: ९९७ 
` १२९७ 
"` ७६१ 





३१-संतके स्मरण-मिल्न-सेवनसे निश्चित कल्याण ८८२ 


३२-सत-स्वभाव ic 
३--संसारमे सुखी कौन दै ! | ११५५ 
३४-सच्चे संत कौन है! CU १००३ 
३५-सबमें प्रभुको देखकर सबका आद्रसम्मान 
क्रो see ००० ८ २८ 
३६-सारे कुसज्ञका त्यागकर सत्सङ्ग करो १०६९ 
३७-सावधान "E ७८१ 
३८-सावधान : १२७४ 
३९-सुख चाहिये तो अनन्य मनसे भगवानको 
भजिये ११६९ 
४०-हिंदू-सनातन-धर्मंका स्वरूप ** सातये अंकका 


चौथा आवरण-पृष्ठ 


कहानी-छची 


१-और यदि वहाँ मी ऐसा ही हुआ तो '"' ! 
[ ऐतिहासिक कहानी ] ( डॉ० श्रीरामचरणजी 


महेन्द्र एम्‌० Uo; पी-एच्‌० डी० ) ८४६ 
२-इतने दिन मुझे क्यों घुमाया ( डॉ० श्रीराम- . 
चरणजी महेन्द्र, एम्‌० Wo, पी-एच्‌० डी०) ७२९ 
३-चायका मूल्य [ सत्य घटनाके आधारपर | 
( श्रीकृषणगोपाल्जी माथुर ) ८५९ 
४-पत्राचार ( श्रीकृष्णगोपालजी माथुर ) ९१६ 
५-प्राणीकी पुकार do श्रीरामजी शर्मा «राम? ) ९७७ 
६-चोघ-कथाए, ( श्रीराजेन्द्रप्रसादजी जेन) `ˆ ८७१ 
७-भगवानको सुना रहे थे [ कहानी-ऐतिद्दानिक ] 
( श्रीकृष्णगोपालजी माधुर ) ३२५ 
८-यै विचित्र फूल | अद्भत मादक गन्ध |! 
[ पौराणिक कहानी | ( डॉ० श्रीरामचरणजी 
महेन्द्र, एम्‌० ए०, पा-एच० डा० ) E १०२७ 
९-यों कुटेव मिरती है ( श्रीकृष्णगोपालजी 
माथुर ) ५ ७२१ 
०-योग्यताके अनुसार इतना ही मिलना चाहिये 
[ ऐतिहासिक कहानी ] ( श्रीकृष्णणोपालजी 
माथुर ) * १२०० 
११-वीरताकी परिभाषा [ ऐतिहासिक कहानी ] 
(sío श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए) . 
पा-एच० डा० ) OU ९०७ 
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(ste श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० Wo; 
पी-एःच० डी० ) 7 २१९७ 


(सादा) 
१-न्यूयाक॑ अमेरिकामै वहके नरनारी 
भक्त कीतन कर रहे दै trt 


८४४ 
१३ सुखकी खोज [ fed एक वोध-कथा | २--्यूयार्ककी सङ्कोंपर कीर्तन और नृत्य ८४५ 
(प्रा०श्रीश्याममनोहरजी व्यातश्एम्‌०एसूसी ०३ ३-मन्दिरमै कीर्तन करता नर-नारियाँकी 
die Ng ) E aR भीइका एक अंश Ut ८४५ 
१४-स्वगंका अजीब मुकदमा धरतापर ( zio ies d s A 
श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०, पी-एच० ४-लेंदनके एक पाकं वढाँके नर-नारी भक्त 
डी० ) 20८ *** ७८२ कोतन न रहे दै EE ov 
Read ५-लास एंजिल्सके मन्दिरमै श्रीजगन्नाथकी 
ast “मति 2 s MM 
८८ ( d ) ६-लास एंजिल्सके मन्दिरिमै भीराधाकृष्णकी 
१-कुरुक्षेत्रके रणाङ्गगमै वरदहस्त ८२१ मूर्ति Aes A 
२-खीर लिये खड़े uer "°° १२३७ (रखास्थि) 
रे-पञ्चसुख परमेश्वर ` १११० श ङ्ेलासपति भगवान्‌ शिव'** ररे अङ्कका मुखपृष्ठ 
४-भगवान्‌ गणेश U^ ८७७ २_ततुर्भुज नारायण १०वें अङ्कका मुखपृष्ठ 
५-भगवान्‌ रामावतार "`` "११ ७०१ ३-भगवान गणपति ९वें अङ्कका मुखपृष्ठ 
६-भगवान्‌ विष्णु py १२७७ ४ भगवान्‌ वाराहरूपमें `` od अङ्कका मुखपृष्ठ 
७-भगवान्‌ श्रीशंकर  ।*' “” ८७७ ५-भगवान्‌ श्रीराम-जानकी १२वें अङ्कका मुखपृष्ठ 
८-भगवान्‌ सूर्यनारायण `` ` UT १०५७ ६-भगवान्‌ सूर्यनारायण *"" ८वे अङ्गका मुखपृष्ठ 
९-मुरलीकी मोइनी ९३७ ७-मत्स्यरूप भगवान्‌ ५व॑ अङ्कका मुखपृष्ठ 
१०--रामायणके रचयिता, प्रधानपात्र और पाँच ८-महावीर हनुमान्‌ ११वें अङ्कका मुखपृष्ठ 
देवियाँ pus "* ९९७ ९-महिषमर्दिनी दुर्गा - रे अङ्गका मुखपृष्ठ 
११-त्रजेश्वरीकी गोदमै गोविन्द “1 १२९७ २१०-मुरलीको मस्तीमें युगल C इथे अङ्कका मुखपृष्ठ 
१२-श्यामसुन्द्र--किसी प्रताक्षामें °° ७६१ ११-वनमे राधामाधव-युगलका वंशीवादन ६ठे अङ्कका मुखपृष्ठ 
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(१) ३७वें वर्षका-संक्षिस ब्रह्मवैवतेःपुराणाङ्क-पृड-संल्या १८२१ बहुरंगे चित्र १७, दोरंगा १, इकरंगे ६) 


(२) ७०वें वर्षेका-धमोइ-एष्ठसंख्या 


(३) ४१व घर्षका-श्रीरामवचनासताङ-टृड-संख्या 


रेखाचित्र १२०, मूल्य ७.५०१ सजिद 


७००, बहुरंगे चित्र १४, दोरंगा १, सादा ४ रेखाचित्र ८१, 


मुल्य ७.५० asa 


७०४, बहुरंगे चित्र १४, दोरंगा १, रेखाचित्र ६४, 


मूल्य ८.५०, सजिल्द 
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* वर्षका-उपासनाङ्क-एछ-संख्या ७००, बहुरंगे चित्र १६, दोरंगा १; रेखाचित्र ३४ यन्त्र तथा 
(E मुद्राए ८, मूल्य ९.००; सजिल्द्‌ 
और पुनजेन्माइ-एष्टसंख्या ६९६, बहुरंगे चित्र १९, दोरंगा २, सादे 

चित्र ५९, ( ११ मासिक अक्लॉसहित ) uq १०.५० 

प -गर्ग-संदिता-अङ्ग-ृछ-संख्या ७००, बहुरंगे चित्र १८१ दोरंगा १, 

(६) ४४वे चर्षका-अश्िपुराण gums रेखाचित्र १९ मूल्य 
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संस्करणका हो मूलमात्र निकाला गया है, वही आकार है क VLC 
२ संक्षिप्त महाभारत भाग १- आदिपर्वते लेकर द्रोणपर्वतक महाभारतका सरळ ओर संक्षित्त अनुवाद 
पृष्ठ-संख्या ८६४ सजिल्द p. d d M LL 
३-संक्षिप्त महाभारत भाग २--कर्णपर्वसे लेकर खर्गारोहणपबंतक महाभारतका सरळ आर संक्षित हिंदा- 
अनुवाद; प्रृष्ठ-संख्या ८३०, सजिल्द Es Mew tees 
४-भ्रीमद्भागवतगान--( रचयिता-खामी श्रीरामदत्तजी पर्वतीकर “वीणा? महाराज ) श्रीमद्भागवतक बारह 
स्कन्धां तथा आदि-अन्तमै आये हुए भागवत-माहात्म्यकी कथाओंके खारस्यका पद्चरूपमें 
संग्रह किया गया दै । आकार २०८३०: पए्ठ-संख्या २८०, सजिल्द ४५५० 
5-Fountain of Bliss—Collection of a number of inspiring and illuminating 
arlicles from the pen of learned writer ‘Siva’ which originally 
appeared every month in Kalyan under the caption ‘Kalyan’, 
Pages 206, Cloth-bound t ० नता 2.50 
६ श्रीराधा-माधव-खिन्तन-परिशिष्ट- ( ग्रन्थकार-भ्रीहनु मानप्रसादजी पोद्दार ) यह पूर्वप्रकाशित श्रीराघा- 
माधव-चिन्तनःका ही एक अंश है । पृष्ठ-संख्या २४० iss 20000 | २08 
७- प्राचीन भारतमें गोमांस-पक समीक्षा-इसके अनुशीलनसे पाठक अवश्य समझ जायेंगे कि “वैदिक 
eed गो-हिंसा ओर गो-मांस-भक्षण प्रचलित था? यह मत सर्वथा मिथ्या दै । 
पृष्ठ-संज्या २३८) सजिल्द e. Ur "११ २१.०० 
८-व्रज-रसकी E भगवानकी लीलाओंके खड़ी बोली) ब्रजमाषा और मिश्रितमें मधुर पदोंका राग-ताळ 
आदिके साथ संग्रह । पृष्ठ-संख्या २५६ न on. (२00 
२-मद्दाभागा त्रजदेवियॉ--महामहिमामयी ब्रजनारियोका एक संतके द्वारा. लिखित पुण्य-स्मरण । 
पृष्ठ-संख्या १०६, सजिल्द ur one ००० १,५० 
१०-हरिप्रेरित Equal चाणी--सवथा मननीय; संग्रहणीय ओर जीवनमै उतारने योग्य पदोंका राग-ताल- 
सहित संग्रह | पष्ठ-संख्या २०८ E E: UC २.४० 
११-थ्रीमडाल्मीकीय रामायण--केवळ सुन्दरकाण्ड) मूळमात्र, गुटका साइज, सजिल्द, पृष्ठ-संड्या ३६८ १.२५ 
१२-आनिमाई-सन्याख- ढेखक स्व० महात्मा श्रीशिशिरकुमार घोष ) चैतन्यमद्दाप्रभुके जीवन-चरित्रका 
क नाटकरूपमें मधुर वर्णन, एष्ठ-संख्या १२२ २०८ XO ०,७५ 
१३-गीता- २९.७१ ३०- शृष्ठ-संख्या ४१६, आकार २२,९२९) बत्तीसपेजी *** ०.७५ 
. १४-दानवांमे भी मानघता-- पढ़ो) समझो ओर करो, माग १२) चरित्र-निर्माण और सं 
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| चार बातोंपर विशेष ध्यान दीजिये 
-तम-भन-ष्ययसे कमी पेखा कोई काम मत कीजिये; जिसमें किली भी दूसरेका तनिक भी अदिल 

ata हो । | | 
२-तन-मच-घजबसे सदा-सर्येदा सवकी लेवाके रूपमे, केवळ लेवाके छिये ही, भगवानकी सेवा कोजिये! 

३-सयसे भगयान्‌का चिम्तन, वाणीसे भगवानके नामका जप-कीर्दल तथा गुणगान और शरीरे 
भगवानकी सेवाके भाले ही सब काम कीजिये। 

४-पत्यु चिकड है; er होनेपर यहाँके अपने-परायेके सारे सम्बन्ध gez जायँगे । अतप्रच पहडेछे 
ही कहीं भी राम-डेष, समता-सोद् न रखकर भगवशच्िन्तनम दी जीदन रूगाइये, जिससे अन्तकालमै भी 
अगवानका स्मरण हो और मयुष्यंजन्स सफल हो जाय | 


क्षमा प्रार्थना 

'कल्याण'के अधाज सम्पाद्ककी लवी अस्वस्थता तथा अन्यान्य कई अनिवार्य कारणासे गत वर्षी 

अति इस वर्ष भी “कट्याण'के सासिक अङ्क बहुत विलम्वसे निकलते रहे । 'कल्याण'के Sq SU 

महाजुभावोंकों यड़ी जलुलिशा रही, उन्हें वार-वार पत्र लिखने पडे, इसके दिये इम बढ़े सकोचके खाण 
उनसे दया-आर्थमा करते है । यद वारहवाँ अङ्क भो बहुत देरखे निकल cup है और आगामी fur | 

` प्रकाशलने तो इस घार बिशेष विरण्बक्की सम्भावना है। बहुत प्रयत्य करनेपर भी खम्भवतः मार्चके आर्यन 

विशषाङ्क प्रकाशित दो खकेगा । हमारी विवशता देखकर कृपालु ग्राइक तथा प्रेमी पाठक सदा दी खसा 

' करते रहे हैं । इस बार भी वे Gd रकखेंगे भर क्षमा करनेकी छपा करेंगे ! ऐसी विनीत प्रार्थना है । 
व्यवस्थापक “कल्याण 


एक नयी पुस्तक | प्रकाशित हे गयी ! | 


सांधन-र्‍रह्स्य ' 
( लेखक--स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 

आकार २०५३०९१६ पेजी, पृष्ठ-संख्या ८८, सूल्य ४० पैसे, डाकखचे- खुकपोएसे १० पेसे । 

प्रस्तुत gemi खामीजी ओरामसुखदासजो महाराजकी वाणीसे Pru सात उपदेशोंका संग्रह दै, जो 

| दमय-समयपर “कल्याण!में प्रकाशित हो चुके हैं । यह पुस्तक साधकांके लिये तथा उन ळोगोंके लिये जो 
साधनमार्गमें अग्रसर होना चाहते हैं, वडे कामको वस्तु बन गयी है । इसमें निन्नळिखित a हँ (१) 

` ड़ भावसे लाम, ( २ ) मक्तिकी घुलमता, ( ३ ) गीताका eren ( ४) भगवस्मात्तिसे ही मानव-जीवनकी | 
र ( ६ ) सत्रका कल्याण कैसे हो १( ७ ) उपासना शब्दका भय एवं उसका 


' सार्थकता, ( ५ ) अखण्ड साधन, 
' स्वरूप | ये सभी विषय ऐसे हैं, जिनपर प्रक्राश प्राप्त करना साधकके छिये परम उपयोगी दै । आशा है, 


कल्याणकामी लोग. इससे सघुचित लाभ उठाकर अपने जीवनको सार्थक करेंगे । 


व्यवस्थापक--गीताभेत, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर) 
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. सम्मान्य प्राहकों, पाठकों तथा खक; Rem ति शका | 


E जनवरीका ie विशेषाङ्क ८ 
१. “कल्याण का ४४वाँ बर्षे इस sp एरा हो गया है । आगाँगी जनेवरीका dms 
गर्गसहिता और नरसिंहपुराण-भङ्कः होगा । इसमें ro डी EN नकि 
Y ees ^ ga | Ades urs नहीं रहै है, उन- नये gem E E E 
तथा श्रीमगवानकी मधुर ढीळाओसे पूण मधुर-मधुर सामग्री पढ्नेको मिलेगी । eum अयच्स र 
| अङ्क सर्वथा संप्रहके योग्य होगा । | E 
T s RT B रहा है । कागज, डाकमहसूल, वेतन--सशीमे इदि हुई EI m s : | 
^ सम्भावना है तथापि ueni केवळ १) बढ़ाकर दस रुपये wa गये &l and यह मूल्य एक, 
xi लिये भी पूरा नहीं E, पर यदि अनिवार्य बाधा नहीं आयी तो ११ महीने तक साधारण मासिक, 
अङ्क भी दिये ही जायेंगे । मनीआर्डर-फार्म भेजे जा चुके हैं। रुपये शीघ्र मेजनेष्ठी कृपा करें । भेजते . 
उभय मनीआरडर-कूपनमें अपना नाम, पूरा पता, प्राम या HSSUD डाकघर, जिका, प्रदेश दैन नय 
अक्षरों ब्खिनेकी कपा करें । प्राहक-नम्बर अरय लिखें । नये ग्राहक हों तो “नया ग्राहक लिखना | 
कृपया न Ex . न ळिखनेसे आपका शुभ नाम नये mein लिखा जा euer है । इससे _ 
बिशेषाङ्ककी एक प्रति नये नम्बरोसे तथा एक प्रति पुराने नम्बरोसे बी० पी० द्वारा जा सकती है। पह D भी 
छम्मय है कि आप उधरसे रुपये कुछ देरसे भेजे और पहले ही यहाँसे आपके नाम बी० पी० चली जाय ॥. | 
दोनों ही स्थितियोंमें आप कुपापूर्वक वी० पी० वापस न लौटाकर नये ग्राहक बना दे और उनका नाम-पता साफ- 
छाफ ळिखनेकी कृपा करें । सभी. प्राहक-पाठक महाजुभावोंसे तथा पा ठिका-आहिका देवियोस यह भी निवेदन: 
- है कि वे प्रयत्न करके कल्याण? के दो-दो नये ग्राहक बनाकर उनके रुपये मनीआडंखारा शीघ्र मिजवानेकीः 
कृपा करें । इससे मगवानकी सेवा होगी । . । 
४. जिन पुराने प्राइकोंको किसी कारणत्रश ग्राहक न रहना हो, वे कुपापूर्वक एक कार्ड लिखकर 
अवश्य सुंचना दे दे, जिससे व्यथ 'कल्याण'-कार्याल्यको हानि न सहनी NW । 
७. इस वर्ष भी सजिल्द (eus देनेमें कठिनता है और बहुत विळम्बसे दिये जानेको सम्भावन]), 
है । यों सजिल्दका मूल्य ११) ५० RI | 
X. यह बारहवाँ अक्क कुछ देरसे जा रदा है और विशेपाङ्कके सम्पादन, मुद्रणं तथा. चित्रनिर्माण 
एवं मुद्रणमें ।पर्यात्त विळम्ब हो रहा है, अतः बहुत चेश करनेपर भी फरवरीके अन्त या माचके आरम्भसे पू 
अङ्क निकलना सम्मव नहीं माम होता । प्राइक महाइंभाव इस बिलम्वके लिये कृपया धेयं रखें, पत्रव्यवहार 


जन करें और इमारी विवशताके छिये अपने शीलकी ओर देखकर क्षमा करें । इस Rue लेख नहीं माँ. 
 उदेरो। ळेखक महाजुभाव भी क्षमा करें | यह सबसे विनीत प्राथना है । : 





PX qs e व्यवस्थापक "esr, पो० ग्रीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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